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प्रेमचन्दजी 
फो 
जो अब यहाँ नहीं हू 


र 
बट 


चक्तव्य 


समीक्षा को भी में एक भरकार का सत्यान्वेपण ही सममता 

हैं ओर इस छोटी-सी पुस्तक के द्वारा, अपने जानते, अपनी उसी 
बिनम्र चेष्टा का परिचय दे रहा हूँ जो एक सत्यान्वेपी समीक्षक 
के आत्मग्खिास तथा उसके उद्देश्य की सचाई से सम्बन्ध 
रखती है । यद दूसरी बात दे कि जिसको में सत्य” के रूप में 
प्रहण कर रहा हूँ उसको दूसरे-दूसरे ज्लोग कुछ और ही समभते 
हों। पर ऐसा तो हुआ ही करता है । सत्य का अमुसन्धान भी 
कई तरह से किया जाता है श्र उमत्तकी अनुभूति भो सबको एक 
ही प्रकार की नहीं हुआ करती ! जिस कलाकार को में प्रेम का 
प्रसारक समसता हूँ, उसी को बगेई सज्ज्ञन घृणा का प्रचारक 
समम सकते हैं । यद्द तो अपनी-अपनी अध्ययन-शक्ति, श्रनुभूति 
सनोदइत्ति और नेतिक संस्क्षति का फल है। हाँ, यह हो सकता है 
क्रि कहीं-कहीं सत्य” के पहचानने में मुझसे भूल हो गई हो। 
सो, इस प्रकार के भूलों को सुधारने के लिए तो में बराबर तैयार 
ही रहता हूँ और अपने को उन कृपालु सज्जनों का आभारी 
सममता हूँ जो मुझे मेरी वास्तविक्र भूले' बताकर उपकृत किया 

करते हैं. । 

इस पुस्तक को तैयार करने में 'वरदान', 'प्रोमाश्रम!, 'रंगभूमि', 
'कायाकल्प', 'अ्रतिज्ञा 'गूबन' और 'कर्मभूमि! के श्रथम संस्करण 
: की भश्रतियों से कास लिया गया है. तथा “निर्मला” के द्वितीय, 


१ 


न्क 


(२) हि 
गोदान' के तृतीय और 'सेवासदना के चतुर्थ संग्भर्ण को 
प्रतियों से । 

प्रेस एक ऐसी जगह £ जहा गह्ान सादित्य-्सन्दा स्यि 
बाबू' तक फो 'फवि बम्यू! बन जाना पहुता है! फिर सेधारे 
साहित्यः को अगर 'साहिच्य' बन जाना पद़े तो आरार्यय ही कया? 
इतनी सत्तकता से काम लेने पर भी पस्तक में प्रफ फी भले रा 
ट्री गई' | इसके लिए में अब, अपनी खाोर से झीर प्रस का 'पोर 
से, क्षमा माँगने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता हूँ ! 

हो, इस अचसर पर, जब कि इस फुतक को द्वितीय संसकररा 
का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, में अपने पाठकों का धन्यवाद दिये 
विना नहीं रह सकता ! आशा है, इसको इस परिमाजित पर 
परिवद्धित रूप में देखकर उन्हें प्रसन्‍नता होगी। पर मेरी प्रसन्नता 
का प्रकाश उस शोक के अधकार से ढका हुआ है जा तर मचन्द 
के अस्त हो जाने से सम्बन्ध रखता है. । आज रह-रहकर उनकी 
स्वृति विकल वना रही है। जिस पुस्तक के पहले सम्करण की 
पहल्ली प्रति उनके होथों पर रखते हुए अनुपम आहांद का 'मनभव 
क्रिया था उसी का दमरा संध्करण समपित करने के लिए आज 
मुझे अश्र-विद्धल्त होकर उनके उन अलभ्य चरणों की करुगा 
कल्पना करनी पड़ रही हे ज्ञिन पर मेरे मस्तक के बदले इन दिनों 
देवताओं के चरदान लोट रहे होगे ! 

भरतुत पुस्तक के इस तासर सस्करण के शुभावसर पर से 
अपने पाठकों के प्रति कृतज्ञता परिज्ञापित करता हूँ और अपने 
भकाशकोां का वधाइयाँ देता हैं । 


पूर्ियाँ-कालेज, पूर्णिया 
हे जून, १६४६ ई ० 624 ह्विञ्ि 
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हम केवल अपने-आपको दी श्रमिव्यक्त करके संतुष्ट नहीं हो जाते, 
औरों के जीवन की बाइरी तथा भीतरी स्थिति का भी ज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हैं। हमारी जो मनोवृत्ति हमें 
सानव-व्यापार की इस अनुरक्ति-सीमा के बाहर 
नहीं निकलने देती, और दूसरों के सम्बन्ध में 
कुछ-न-कुछ सुनने, जानने, समकने तथा कहने के 'लिए उत्सुक 
बनाये रहती है, उसी की प्रेरणा का परिणाम है कथा-साहित्य | 


कथा-साहिए्य 
का उद्धव 


4 दिवप- प्रदेश 


इसका काम केवल दँसाना, सुलानां, मनोरंजन करना तथा उपदेश 
देना ही नहीं था, समाजनीति, धर्मननीति, राजनीति, दर्शन श्रौर 
साधारण शिप्टाचार से सम्बन्ध रखनेवाली छोटी-मोदी बातों पर भी 
इसी के हारा प्रभाव ठालने की चेप्ट। की जाती थी। बढ़े-बढ़े 
शानोपासकों तथा घमो परदेशकों ने इसी की सद्दायता से श्रपने कर्म- 

पथ को सुगम बनाया, उद्दे श्य-सिद्धि के प्रयत्न में सफलता प्राप्त की । 
सामाजिक तथा कलात्मक स्थिति फे परिवत्तन-चक्र द्वारा परि- 
चालित मानव-प्रवृत्ति, जैसे-जैसे अपनी प्रे रणा को 
प्रगतिशील बनाती जाती है वेते-द्दी-वेंसे उसमें 
का कारण. उदभावना-शक्ति का विकास द्वोता जाता है श्रौर 
उसी के फल-स्वरूप होता है कथा-साहित्यि के 

वैमव का विस्तार । 

एिन्दी के क्षंत्र में इस प्रकार फी प्रेरणा श्रीर उद्धावना-शक्ति का 
प्रथम साक्षात्कार इमें 'रानी केतकी की कद्दानी! ने कराया। दसमारे 
कथा-सादित्य के इतिद्यास में न तो इसके प्ले किसी प्रकार के 
उल्लेखनीय मद्दत्व का आगमन्‌ हुश्रा या, न कुछ 
हिस्दो के दिनों तक इसके पीछे ही हुआ्आ--बस, संस्कृत- 
कथा-साद्दित्य का साहित्य से ली हुईं पीराणिक तथा धामिक 
विकास-क्र.. फयाओं की ही प्रधानता रही। द्वाँ; इसके-बौद, 
भारतेन्दु-काल में श्राकर :इसकी ' विकार्स-धारा नये 
वेग से चल्ली--श्रीर खूब चली | किन्तु, उस “वेग” में भी आाइर से हो 


डे 


इसके चिस्तार 


फ विपयन-प्रपेश 


शआ्राधुनिक काल फी मौलिक कद्वानियों के विकास में काशी के 
<इन्दु? का भी बहुत बढ़ा हाथ रद्या | मीलिफता फी 


(७...) 

हक दाए। प्रतिमू्ति बाबू जयशंकर 'प्रखाद! की 'प्राम! नामक 
के की (ली कहानी उसीमें छुपीयी श्र पं० 
अमिदृदधि. विश्वम्भरनाथ जिश्जा की विख्यात. कद्दानी 


परदेसी? को भी प्रकांश में लाने का गौरव उसी को प्राप्त हुआ था। 
उसमें बराबर श्रच्छी-श्रच्छी मौलिक कटद्दानिर्या निकलती रहीं और 
उनके द्वारा द्िन्दी के गौरव की श्रभिवृद्धि द्ोती रद्दी । 
इसी तर, धीरे-धीरे, हिन्दी की कद्दानियों में मौलिकता के वैभव 
बढ़ने लगे | सरस्वती, “इस्टुर और “णइलद्ष्मी!. श्रादि में. नई-नई 
कद्टानियाँ निकलने लगीं | प्रसाद जी, जिज्जा जी, 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, पं० विश्वम्मरनाथ 
शर्मा 'कौशिक', पं० चन्द्रधर शर्मा गुक्केरी, पं० 
ज्वासादत्त शर्मा तथा भी चतुरसेन शास्त्री प्रभृति प्रतिभाशाली लेखकों 
की रचनाएँ हिन्दी के पाठकों के लिए श्रभिनव आशा और अ्रपूर्व 
उल्लास ले आई । 
यहाँ इस चात का भी उल्लेख कर देना श्रावश्यक है कि जिस 
समय आधुनिक काल की मौलिक कद्वानियों का विकास हो रहा था 
मोलिक उस समय तक हिन्दी में कुछ मीलिक उपन्यास 
डपन्यास छेखक भी आ गये ये | सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास-लेखक 
बाबू देवकीनन्दन खन्नी की रचनाएँ बहुत पहले ह्टी से ख्याति पाये 


मौलिक 
कष्टानी-छेसरक 


प्रेसचन्द की डप्स्यास-कछा प्र 


चली आ रही थीं। यद्यपि उनके उपन्यासों में घटना-वेचित्र्य के 
श्रतिरिक्त और कोई भी साहित्यिक तत्त्व नहीं है, फिर भी उनका 
निजी महत्व है। उनकी 'चन्द्रकान्ता” और “चन्द्रकान्ता सन्तति” 
ने हिन्दी का बहुत बड़ा उपकार किया है | 


उपन्यासों का पर्वत खड़ा करनेवाले दूसरे सोलिक उपन्यास- 
लेखक थे प॑० किशोरीलाल गोस्वामी । उनकी रचनाओं में साहित्यिक 
सौन्दर्य्य का अभाव नहीं है। किन्तु वह सौन्दर्य्य कहीं-कईी आवश्य- 
कता से अधिक चब्कीला और कुप्रमाबोत्वादक हो गया है । उनकी 
रस-संचार की प्रणाली कुछ-कुछ असात्विक भावों और दृश्यों को भी 
अपने साथ रखती हुई-सी दीख पढ़ती है| फिर भी, इतना तो मानना 
दी पड़ेगा कि उन्होंने, मोलिकता के नाते, हिन्दी के इस क्षोत्र में बढ़ी 
मुत्तेदी से काम किया और उनमें उपन्यासकार होने की सच्ची क्षमता 
थी। यह दूसरी बात है कि उस क्षमता को वे बहुत अच्छे ढंग से, 
,चहुत अच्छी रुचि के साथ, काम में न ला सके | 
मोलिक उपन्यास तो दो 'हरिश्रीष” जी ने भी लिखे-- “ठेठ हिंदी 
का ठा८! और “अधखिला फूल'--पर, केवल माषा का नमूना दिखाने 
के लिए, उपन्यास-कला की दृष्टि से नहीं । 
इसी तरद मेहता लज्मारामजी ने भी “धूर्त रसिक लाल), आदर्श 
दम्पति), “आदश हिन्दू आदि छोटे-बड़े उपन्यास लिखे । किन्तु उनमें 
भी ओ्ीपन्यासिक दोने की छमता प्रायः नहीं-ही के बराबर थी | 
दाँ, माव-प्रधान शुद्ध साहित्यिक उपन्यास प्रस्तुत करने का श्रेय 


ढक 


दिदच-प्रणेश 
धादयू ऋजनन्दन सद्याय फो अवश्य मिलना चाहिये। इनके 'लालचीन! 
'होन्दय्पीगिसका तथा ाधाक्रान्त!ः नामफ उपन्यास बहुत दी 
श्र्च्छे हैं । 
शम मौलिक उपन्यासों तथा नये दंग की मौलिक कद्दामियों ने 
मौलिकता का मार्ग प्रशस्त श्रवश्य बना दिया, पर श्रभी तक बह जैसे 
यूता-सा मालूम पड़ता था। श्रपनी श्लीफिफ प्रतिभा फा तेम बरसाते 
हुए, पूरी समधज फे साथ, उस मार्ग पर सम्राद की 
प्रेमचंद का उदय तरह चलनेयाले 'प्रेमचन्दः जी श्रभी तक दिन्दी के 
झौर कथा-साद्ित्य ्षोत्र में नहीं श्राये थे । एनकी कला श्रभी तक उद्‌' 
में युगान्तर  साद्िप्य की दी उज्जबलता बढ़ा रही थी, उसी को 
गीरब-ज्योति प्रदान कर रददी थी। मारे साद्ित्याकाश में एनका 
प्रथम उदय तो सन्‌ १६०५ ६० में ही समझा जाना चाहिए, जब प्रयाग 
के इश्डियन प्रेस से इनकी 'प्रेमा? निकली थी | पर वह इनका प्रकाश 
न फैला सकी | और, सन्‌ १६१६ ६० तक, एक तरह से ये कुदरे में दी 
ढके रदे | दाँ, उसके बाटद, जब 'रुस्स्वती! श्रीर 'लद्ष्मी! में इनकी 
कद्दानियाँ निकलने लगीं तब, लोगो' ने श्रमुभव करना प्रारंभ किया 
कि हिन्दी के कथा-साद्रित्य में शीघ्र द्वी युगान्‍्तर उपस्थित द्ोनेवाला 
है। बद्दी हुआ भी | छोटी-छोटी कद्दानियों के साथ-साथ ये उपन्यास- 
रचना में भी प्रदत्त हुए और इनकी सुन्दर-सुन्दर कृतियों से दिन्दी का 
उल्लासमय गौरव बढ़ने लगा | 


प्रोमचरद्‌ फी डपस्यास-फप्ता कर 


उपन्यास के नाम से हिन्दी को इन्दोंने जो पहली चीज दी चद्द थी 
द्ुस्ता' भौर. वद्दी सन १६०४ ई० बाली 'प्रेमा'--जो इनके उर्दू 
प्लथासदुना... हम खुरमा व हम सवाब' का अनुवाद है। पर उस 
' छोटी-सी 'जेबी किताब' को कद्दानी कहना ही ठीक जँचता है। 
उसमें एक विधवा-विवाइ कराने के अतिरिक्त ओपन्यासिक के नाते 
प्रेम्चन्दजी ने और कुछ किया भी नहीं है, इसी से लोग उसे उतना 
जानते भी नहीं। किन्द, उसके बाद आये हुए--हमारे कथा-साहित्य 
का कायापल् करनेवाले--इनुके 'सिबासदन'ा नामक डतन्यास ने 
हिन्दी-संसार को ओेपनी ओर आकृष्ट कर लिया। लोगों ने उसे बढ़े 
प्यार और आदर से अपनाया । इसी तरह अपनाई जाने योग्य वस्तु 
बह थी भी । सम्शज की रूढ़िग्रस्त दुर्बलताओं तथा दुर्वस्थाओं के जो 
भार्मिक चित्र उसमें खींचे गये हैं वे श्रत्यन्त कोमल श्रीर करुण हैं। 
उस उपन्यास के कलात्मक सौन्दर्य पर लोग इतना अधिक रीक गये 
कि उन्हें आशंका होने लगी कि स्वयं प्रेमचन्दजी भी अब इससे 
अच्छा उपन्यास शायद न लिख सके। 
लोगों की यह धारणा और भी दृढ़ हो गई जब उसके वाद ही 
इन्होंने दिन्दी-नगत्‌ को एक छोटा-सा 'बरदान! दिया | यद्यपि यह 
छोटा-सा उपन्यास भी कला की दृष्टि से कुछ कम 
उत्कृष्ट नहीं है, तो भी इसमें 'सेवासदन' के 
रचयिता की उन्‍्मुक्त प्रतिमा का विस्तार नहीं दीख पढ़ता | इसका 
कारण यद्द है कि इसकी मी रचना 'सेबासदन' से बहुत पहले ही हो 
चुकी थी, यद्यरि दिन्दी में थ्रायरा यद उसके पीछे । 'सेवासदन” के 


परदान 
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पहले दी उद्‌' में इन्दोंने एक बहुत बढ़ा परिद्ात-प्रधान उपन्यास लिखा 
था--जो कहीं छूप न सका और अत्र जिसकी पांडुलिपि का भी पता 
नहीं है। उसी की मूल-कथा-वस्तु लेकर इन्होंने इस उपन्यास की ' 
स्वना की | इसमें इनकी रचना-शेली का सौन्दर्य्य उतना निखरा 
हुआ नहीं है--हो भी नहीं सकता था | कर्तव्य की कठोर साधना में 
निरत रहनेवाले पुरुषत्व की प्रेमाद्र'ता, श्रभाव से भरे हुए; नारी-द्वदय 
की उद्दीत्त वेदना के साथ मिलकर, क्या-क्या करुण क्रीड़ाए' करती 
हैं, इसी का सजीबर चित्रण इस पुस्तक का जीवन है। इसके अ्रतिरिक्त 
पारिवारिक और सामाजिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली, कितनी दी 
ऐसी बाते' इसमें आ गई हैं जो किसी भी कृति की शोभा कह्दी जा 
सकती हैं। 

इसके बाद ही लोगों ने (प्रेमाश्रम! देखा | आशंका 'जाती रही, 
आशा ने नये रूप में अपनी कलक दिखाई। कंषक- 
जीवन की दयनीय दशाश्रों तथा मानवीय प्रवृत्तियों 
का मार्मिक एवं मनोवैश्ञानिक विश्लेषण करनेवाला यइ उपन्यास भी 
देखते ही देखते लोक-प्रिय बन बैंठा। किसानों और जमींदारों के 
अधिकार-युद्ध की इस करुण कथा के कलात्मक रूप पर भी लोग खूब रीफे 

इसके अनन्तर 'रंगभूमि) आई | जीवन-संग्राम में, सत्याग्रइ-द्वारा 
दिव्य विजय प्रदान करानेवाली निष्काम कर्म-मावना तथा सुदृढ़ 
आत्मनिष्ठा का मद्टदत्व प्रदर्शित करनेवाले इस 
उपन्यास ने भी सानव-स्वभाव के जटिल रहस्यों की 


'प्रेमाभम! 


एरंगमूसि' 
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अत्यन्त दृदयग्राही ओर मनोरं॑जक व्याख्या की । इसकी लोक-प्रिय ता 
से भी एक बार फिर वही आ्राशंका जीवित हो उठी कि ऐसा अच्छा 
उपन्यास अब प्रेमचन्द्जी की लेखनी से शायद ही निकल सके । 

इतने हीं में 'कायाकल्प” ने इनकी प्रतिभा को एक नये द्वी रूप 
में अभिव्यक्त कर दिखाया । इसके सम्बन्ध में, कम-से-क्म, इतना तो 
अवश्य कद जा सकता हे कि जीवन-व्यापार की 
मार्मिकता के नाते, तथा मनोवेशानिक स्थिति की 
बिश्छे पण-कला की दृष्टि से यह रंगभूमिः से भी बढ़कर दे । किन्तु, 
इसमें कथा-तत्त्व की अ्रवददेलना करनेवाली जिस अलोकिकता को 
प्राधान्य दिया गया है--नन्‍्म-जन्मान्तर की भूखी आकांक्षाओं तथा 
प्यासी लालसाओं का परिणाम प्रत्यक्ष करने के लिए, जिस अ्रपाथिव॑ 
श्रौर अविश्वसनीय वातावरण की सुब्दि की गई हे---उसके ऊपर, 
दृंदय चाहे रम जाय, विश्वास नहीं जमता | जिस “कला! पर भाव 
श्रीर बुद्धि की समान आस्था हो वह्दी सत्र प्रकार से “पूर्ण! सममी 


फ्रायाकपप ! 


जानी चाहिये। इसमें पाठकों की इस समन्वित आध्था को टिका 
ग्लने की क्षमता का अमभाव-सा है। तो भी, अपना एक भिन्‍म 
अलित्य रखनेवाला, यद्द आकर्षक उपन्यास बहुत द्वी सुन्दर है । इसके 
द्रारा सामाजिक तथा राजनी तिक समस्याञ्रों पर तो मनोर॑जक प्रकाश 


दाखा ही गया है, श्राध्यात्मिक रहस्यों की उद्धाबना भी इसमें बढ़ी 
मुख्दर्ता से की गई है | 


॥) का कल्प दै 
पुयाकज्यत 3 


फरे बाद ही निर्मला! मिकली। इसमें उस 
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अवाश्टित विधुर-विवाह के दुष्परियाम दिखलाये गये हैं जो, पहली 
स्त्री से प्राप्त सन्तति के रएते हुए भी, जरावस्था में, 
फेयल वासना-तृत्ति के उद्दे श्य से किया जाता है 
और जो एमारे समाज की निदोप वालिकाशों 
के लिए सबसे बढ़ा दाइहक अभिशाप दै। 'सेवासदन” की तरह 
यह उपन्यास भी कोमल और फरुण भावनाश्रों से भरा हुआ है। 
किन्तु, घटना-छे नर के संकोच से, यद उसकी समता नहीं कर सकता 
श्र प्रतिश' की बारी थ्राई। यद्द भी, निर्मला की तर, एक 
छोटा-ण सुन्दर सामाजिक उपन्यास दै। प्रेम-साधना में संलग्न 
रहकर भी द्वदय फर्त्तव्य-्भावना के श्राम्रद का किस 
प्रकार पालन कर सकता है, जीवन फो सेवा श्र 
त्याग का श्राधार बनाकर, उसे “उत्सग! के रूप में बदलकर, प्रेम के 
किस मंगलमय रूप का विघान किया जा सकता है, यही इसमें 
दिखलाया गया ऐ। इसे 'प्रेमा” का ही परिवर्दित और परिष्कृत 
रूप सममना चादिए। 
इन छोटे-छोटे उपन्यासों के अ्रनन्तर फिर बड़े उपन्यासों की 
बारी आई और 'गतन? निकला । इसने हमें बताया कि मनुष्य 
के जीवन की परित्पिति, उसकी एक-एक बात 
धाबनों... का, उसके एक-एक विचार और कार्य का, 
हिसाब रखनेवाली है। इस हिसाब में उससे 
कहीं किसी प्रकार की भूल हुई और वह विगढ़ी। एक छोटी-सी 


(नेम! 


प्रतिज्ञा 


प्रेमघन्द की ठपन्‍य[स-कर्ा है 
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वर्अलता के कारण मनुष्य को कहाँ-सेन्कशाँ चला जाना पढ़ता है 
क्या-से-सया हो जाना पड़ता है, इसी का घटना-चित्र इसमें अंकित 
है। 'प्रेमा” के पहले ही छोश-ला एक और उपन्यास भी प्रेमचन्दजी 
ने उद्‌' में लिखा था, जिसका नाम था “इृष्णा! उसी के आधार 
वर, नये दंग से इस उपन्यास की कथा-घस्तु का विधान किया गया 
है। स्थियों के अ्रत्यधिक आभूपण-प्रेम तथा पुरुषों की मिथ्या वेभव- 
प्रदर्शन की कुप्रवृत्ति के संयोग से जिस अनथकारी परिणाम की 
मब्यि होती दे उसकी कथा बड़े सार्मिक ढंग से इसमें कद्दी गई है। 
इसके उपरान्त अब 'कमभूमि/' आई । हमारे राष्ट्र के निमोण- 
कार्य में दलितों, गरीब किसानों और मजदूरों 
की दर्‌वस्था के सुधार का प्रश्न कितना महत्त्वपूर्ण 
है श्रौर इस प्रश्न की जटिलता दूर करने के लिए, हमें क्या-क्या 
करना चाहिए, यही इसमें बतलाया गया है। इसका पहला आधा 
दिस्सा तो बहुत दी सु'दर है, किन्तु दूसरे आधे हिस्से में कथा की 
गथि औ्रौर उत्सुकता बढ़ानेवाली ज्ञमता कुछ दब सी गई है, और 


॥ मालूम पड़ता है जैसे बहुत-सी बातें 'रंगभूमि! सेही उधार ले 
शी गई हैं | 


'ऋममृमि' 


इनका अतिम उपन्यास्त 'गोदानां वस्तुतः अपना नाम सार्थक 
ही करता हुआ आया । 


इधर यह निकला उधर 
इसके निर्माता चल बसे ! 


ग्रामीण उच्चारण की 
के विचार से, इसका नाम पहले “गौदान! रखा गया 


'मोिदानों 


दाता दिफकत 


१८ दिदप-प्रदेश 


था। इन पंक्तियों के छेखक ने उत्त नाम को पसंद नहीं किया। 
श्रतः, जैसा कि प्रेमचन्दजी स्नेए-चश किया करते थे, उसी क्षण “गौ? 
की जगद गो? लिख दिया गया । 

कुछ लोगों का कएना है कि प्रेमचंदजी का भर्वभेष्ठ उपन्यास 
यही है। किन्तु समीक्षात्मक विचार-दृष्टि इस साधारण लोकमत 
को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीफार नी कर सकती। इसे तो 'ओ्रेमाअम! 
का ही परिवत्तित श्रीर कुछ-कुछ परिष्कृत रूप समझना चाहिए, 
क्योंकि इसमें कोई नई बात, फोई नवीन समस्या, कोई नृतन संदेश 
नहीं परिलक्तित होता । अम-जीवियों तथा सुख-सेवियों के जीवन- 
संग्राम का वर्णन इसमें भी प्रायः उसी ढरे' पर किया गया है जो 
ओमाभम! के आकर्षण का केन्द्र दे। फलत:, यह उपन्यास भी 
सुंदर है--बहुत सु'दर है--पर सबसे बढ़कर सुदर नहीं। इमारे 
देश की मानव-जाति आज दो स्पष्ट वर्गों में बंटी हुई है। एक वर्ग 
के लोग भूखों मरते है, दूसरे वर्ग के लोग केवल जाने दी के लिए. 
जीते हैं। सच्ची तृप्ति, सच्चा आनन्द, न पहले के पास है न दूसरे 
के पास--न द्वोरी के जीवन में सुख हे, न रायसाइब अमरपाल सिंह 
के जीवन में संतोप | “गोदान? इन्हों दो विपरीत वर्गो' में बँटी हुई 
नर-नांरियों के बाह्य जीवन की विभिन्‍न दशाओ्ं और दिशाओं पर 
प्रकाश डालता है, उनके अन्तजी वन की अनेक रूपात्मक मनोवैज्ञा- 
निक परिस्थितियों का एक मामिक और मनोर॑जक विश्लेषण है 
इसमें भी आम्य तष्वों की प्रधानता अपना सम्पूर्ण सौन्दर्य लेकर आई 
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है और आकर अपनी जगद पर जम गई है। प्रमंगों की विविधता 
भी वैसी ही अनुपम है जेसी इनके अन्य बड़ेनचऱे उपन्‍्यासों में। 

सैकढ़ों कद्ानियों तथा इतने उपन्या्ों की सृब्दि फरनेवाली 

इस पुस्तक इनकी अ्रद्धू त कल्पना-शक्ति श्रमी झागे चलकर 
का उद्देश्य कला! के किन-किन नृत़न रूपों का विधान 
करती, इसका अनुमान कर लेना यहज नहीं है। श्र, ऐसे 
अनिर्णयात्मक अनुमानों की कोई श्रावश्यकता भी नहीं दीखती | दा, 
इसकी शआ्रावश्यकता है कि इनकी रचनाश्रों पर समीक्षा की एक निर्मल 
दृष्टि दौड़ाई जाय, खतंत्र बुद्धि से उन पर कुछ विचार किया जाय | 
यह छोटी-सी पुस्तक इसी आवश्यकता की योड़ी-सी पूत्ति' का 
प्रयत्न किया चाहती है। इसमें सिर्फ इनके उपन्यासों की ही चर्चा 
रहेगी, अगले प्रकरणों भें हम केवल इनकी उपन्यास-कला के ही 
तत््वों का विश्लेषण करेंगे। 


घस्तु-विन्यास 


प्रेमचम्द जी की उपन्यास-कला क्रे प्रथम तत्त्व बस्ठु-विन्यास फे 
सम्बन्ध में विचार प्रारम्म करते द्वी हमारी दृष्टि इनके उपन्यासों की 
कथासामग्री पर जा पढ़ती है। इसके लिए इनका 
क्षेत्र बहुत दी विस्तृत है । चारो ओर जान और 
अनुभव की आँखे" दौद्याकर, अयनी कला का निर्माण करने के लिए, 
ये जो उपकरण एकत्र करते हूँ उनके साथ इसारा पूरा परिचय रहता 


है | यही क्रारण है कि इनकी कथा-बस्तु हमारी उत्सुकता में किसी 
२्‌ 


कथा-सामग्री 


शव 
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प्रकार का चूतन आावेय नहीं ला सकती; बहुत ही शांत और सरल 
गति से वद हम्तरे श्रतुमान के साथ. चली चलती है--कहीं क्रिस 
प्रकार के रहस्य-जाल में हमे उलमा नहीं रखती। सुप्रसिद्ध बंगाली 
उपन्यास-लेखक शरच्चन्द्र और शनमें यही भेद हे |, शरत्‌ बाबू के 
किसी उपन्यास को पहले समय बीच ही में यह अनुमान कर लेना 
झमंभव-सा है कि कद्दानी कब-कद्ां-केसे सड़ः जायगी ओर उसका 
अत कैसे क्रिया जायगा | एक घटना के बाद दूसरी घटनाी का 
श्ागमन इस आएचयपूर्ण ढंग से द्वोता है कि पहले ही से उसके 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की निश्चयात्मक कल्पना पाठकों के मन में 
उलन्न दी दी नहीं सकती । वर्ठु-विन्यास के इसी अनुपम कौशल के 
कारण हमारी दृष्टि में वे श्रोपन्यासिक जादगर है| पेमचन्द जी में यह 
जादू नहीं दे। ये अपने पाठकों को इस प्रकार के ओत्सुक्यपूर्ण अस- 
मंजस में डालकर रख ही नहीं सकते | इनके पात्रों की जीवन-स्थिति 
का, उनके सनोगावों तथा वायो, का, प्रारंभिक विश्लेषण ही हमें बता 
देता ४ कि घना का अन्त किस प्रकार, किस रुप में, होनेवाला है | 
श्सक आस ददा द्वोगा! इराका संकत हम दनके उपन्यासी में 
बरगात्र मिलता चलता है; बव्ना-चक्क के दो-ही चार चबकरों के बाद , 


णाम रूप का आभास मिल जाता है । पहले तो कथानक का 


दी एगा होता हे कि उसका आदि! ओर ,“मध्यः देखते द्टी 
अन्य का दनुसान कर लेने मभ हमे किसी प्रकार का असमंजस 
छा; और, दुसरे, जब इन्हे किसी , उतना विशेष का निर्माण 


रन 


श्६ पस्तु-ग्प्यास 


करना होता दे तो उसके पहले दी ये उस घदना से सम्बनन्न रखनेवाले 
पात्षों के दृदय में उसकी संमावना की शाशंका उत्दन्‍्त कऋर देते हैं। 
यद संभावना की आशंका कमी तो पात्रों के अ्न्तस्तल की उद्विग्नता 
में पेठकर बोलनी है, कभी उनके स्वप्न बनकर । ( 'कायाक्य! के 
१७१ थे' प्रप्ठ पर ) जब दम देखने मं कि राजा विशाल सिंह उतद 
का श्रायोनन कर रहे हैं किन्तु किसी अनिष्ट की श्रार्शका उन्हें 
हग्ठम उद्विग्न रखती” है तो में यद अनुमान करने देर नहीं शगठी 
कि अब कोई-न-कोई द्खंदना होने ही बाली है | दमारा अनुमान सच 
निकलता है; ( १७३ वे' पृष्ठ पर पहुंचते दी ) * सद्दना मजदूरों के 
बाड़े से रोने-बिल्लाने की श्रावाज”” आने लगती ई--झनिध्यट का 
सूज़पात दो जाता है | ( निर्मल? नामक उपनन्‍्परास के ७ थे” द्वी प्रृष्ठ 
में ) अपने विधाद का शत नुनते द्वी जब “निर्मला? के “ दृदय में एक 
विचित्र शंका? सभा जाती है, उसके ४रोम-रोम में एक अशात भय का 
संचार” हो जाता है कि “८ न जाने क्या होगा |” उसी समय दम 
उसकी “चबिन्ताये और भीद कल्यनाये”? यह बठा देती हैं कि बालिका 
का भविष्व उज्ज्वल नही है । किर, जब वद्द सपने में देखती है कि 
जिस नाव पर चढ़ कर बह नदी पार कर रही है वद नीचे से खिसफ 
जाती है और उसके पेर उखड़ जाते हैं?! (“निर्मलाः---४० १२) तत्र तो 
उसके भावी जीवन का बोलता छुआ चित्र हमारी श्राँखों के सामने 
थआ जाता है। जि रिथिति में पहुँचकर ये इस प्रकार के संकेतों से 
पाठकों का अनुमान बढ़ाते हैं वह आनेवालो घटनाओं की परिज्ापिका 


डर 
प्रमचन्द की उपन्यारा-कता हे 
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प्रकार का नृतन थावयश नहीं ला सकनाी, बहन है शा पल 
रा *#७, कोलदअ पके कर 6] 

गति से चट हमारे ग्रनमान के साथ ला लता दा 2विशसा 
प्रकार के रहम्य-जातल में उल्मका नहीं ग्खती। सुप्रमिश अंगाली 


उपन्यास-लेखक शरच्चन्द्र ओर श्नर्भ यही भेद है।, शसत दाद के 


असंभव-सा है कि कहानी कब-कड़ां-फरेंस मुझ जायगी 
आत कैसे किया जावगा। एक घदना के बाद दूसरी घदना का 
आगमन इस आएचसपृर्ण ढंग से होता है छि रह 

सम्बन्ध में किसी प्रकार की निश्चयात्मक कल्पना पाठकों के मन सें 
उद्नन्न हो ही नहीं सकती । वस्तु-विन्यास के दसी अनुपम कोशल फ्रे 
कारण हमारी दृष्टि में वे ओपन्यातिक जादूगर ई। ग्रेंमचन्द जी में यत 
जादू नहीं है। ये अपने पाठकों को इस प्रकार के झोत्मुक्यपूर्ण अस- 
मंजस में डालकर रख ही नहीं सकते | इनके पात्रों की जीवन-स्थिनि 
का, उनके मनोभावों तथा कार्यों का, प्रारंभिक विद्लेपण ही हमें बता 
देता है कि घटना का अन्त किस प्रकार, किस रूप में, हानेवाला है | 
अब इसके आगे कया होगा? इसका संकेत हमें इनके उपन्यासों 
बराबर मिलता चलता हैं; घय्ना-चक्र के दो-ही चार चककरों के बाद 
परिणाम के रूप का आमास मिल जाता है | पहले तो कथानक का 
स्वरुप ही ऐसा होता है कि उसका- आदि! और ्मध्यः देखते ही 
उसके अन्त? का अनुमान कर लेने में हमें किसी प्रकार का असमंजस 


नहीं होता; और, दूसरे, जब इन्हें किसी घदना विशेष का निर्माण 


श्६ पस्तु.व्भ्यास 


करना द्वोता हे तो उसके पदले द्वी ये उस घना से सम्बन्ध रखनेवाले 
पात्रों के हृदय में उसकी संभावना की शाशंका उत्न्म कर देते हूँ । 
यद्द संभावना की आशंका कभी तो पात्रों के अ्न्तस्तल की उद्विग्नता 
में पेठकर बोलती है, कभी उनके स्वप्न बनकर । ( 'कायाकलय! के 
१७१ वे प्रप्ठ पर ) जब दम देखते है कि राजा विशाल मसिंद्र उत्तद 
का ग्रायोजन कर रहे हैँ किन्ठ /किसी अनिष्ट की आशंका उन्हें 
दृग्ठम उद्विग्न रखती” है तो ध्में बद अनुमान करते देर नहीं लगती 
कि अब कोई-म-कोई दर्घव्ना होने दी वाली है | हमारा अनुमान सच 
निकलता है; ( १७३ वे प्रष्ठ पर पहुँचते द्वी ) * सहसा मजदूरों के 
बाड़े से रानें-चिललाने की श्रांबाज'” आने लगती ह-- अनिध्य का 
सजपात दो जाता है | ( निर्मला? नामक उपन्पास के ७ वे” ही पृष्ठ 
में ) अपने विवाद की बात मुनते द्वी जत्र “निर्मला! के ४ छृडय में एक 
बिचित्र शंक्रा” सभा जाती है, उसके ४ रोम-रोम में एक अज्ञात भय का 
संचार? दो जाता है कि ४ न जाने क्या होगा |? उसी समय हमें 
उसकी “बिन्तावे और भीर कल्यनाये? यह बहा देती हैँ कि बालिका 
का भविम्य उज्ज्वल नही है| फिर, जब्र वह सपने में देखती है कि 
जिस नाथ १२ चढ़ कर बद्द नदी पार कर रही है वह “नीचे से खिसक 
जाती है और उसके पेर उखड़ जाते हैँ? (निर्मलाः---9० १२) तब तो 
उसके भावी जीवन का बोलता हुआ चित्र इमारी श्राखों के सामने 
था जाता है। जिछ स्थिति में पहुँचकर ये इस प्रकार के संकेतों से 
पाठकों का अनुमान बढ़ाते हैं वह आनेवालो घटनाओं की परिज्ञापिका 


०५५, 
५ 


प्रेंसचनदु की उपन्यास्-कला 


होती है | मनोरमा! के मुख से यद सुनका हि ठखगर में जगरीशपुर 
की रानी द्ोती तो श्रापको जिना मांगे दी बद़न-सा सन देवी ननग्रीर 
प्क्रवर' के मुँह से यद कि “ग्रचछा, कभी याद दिलाऊ गा -- 
हमारे मन में सदसा यह प्रश्न उठ खड़ा द्ोता है कि आगे चलकर 
मनोरमा सचतुच जगदीशपुर की रानी द्वोगी 


क्या ?! शरीर वस्तुन 
होता भी बढ़ी है ( 'काय्राकल्‍पय!---7० ३६ 


)। गाय छाभी द्वार तक 


हो गई” किन्तु धनिया अपने हाटिक उल्लास को दबाने रग्तना 
चाहती थी |? क्यों ? इसलिए कि इतनी बढ़ी सम्पदा अपने साथ 
ई गई बाघा न लाये , यह शंक्रा उसके निराश हृदय में कंपन टाल 
रही थी ।” और इसीलिए, “मानो वह मगवान को भी घोखा देना 
चादती थी | भगवान को भी दिख ना चादती थी कि दस गाय के 
आने से उसे इतना श्रानन्द्‌ नहीं छुआ कि ईर्प्यालु भगवान सुख के 
पलरा ऊँचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे ( 'मोदान! 
पृ० ५४ ) |” होरी की इस लालता-पू्ति में जिस अपूर्च आनन्द की 
ज्योति जगमगा रही थी उसे वह छितरा कर नहीं रख सकता था 
लोक-चक्त्‌, के मार्ग पर त्रिखेर देना चाहता था। अतएव, स्वभावत:, 
हर्पातिरेक के कारण, चह ४ आपे में नहीं था।” वह अपनी उस 
“सजीव सम्पत्ति”? से “अपने द्वार की शोमा और अपने घर की गौरव 
बढ़ाना चाहता था? और सोचता था कि गाय “आँगन में चँधी तो 
कौन देखेगा १” लेकिन “धनिया इसके विपरीत सशंक थी | वह गाय 


र्१्‌ घस्तु-विम्धास 
के सात परदों के अन्दर छिपा कर रखना चाहती थी ( 'गोदान-- 
पृ० ४४ )॥” एफ ओर दोरी के हुलास की यह भकूमती हुई चांदनी 
झौर दसरी शोर घनिया की आशंका का यद्द कॉपता छुआ अन्धकार- 
दोनों दी भावी संकट के संकेतों से परिपूर्ण है! । सुख और आनन्द की 
अमरता के शान-शुन्य विश्वास में भी दुख श्रौर शोक की अवध्थिति 
है---ठीक उसी तरह, जिस तरद उनकी अस्थिसर्ता की मसय-भरी 
आशंका में श्रापत्ति और विपत्ति की । थोड़ी द्वी दूर थ्रागे चलकर 
स्वयं द्वंरी को पता चल जाता है कि उसका विश्वास झूठा था, धनिया 
की आशंका सच्ची घी । पर फब ? जब “चिराग लेकर देखा, 
सुख्दरिया के मुँह से फिचकुर निकल रहा था, आँखे पथरा गई थीं, 
पेट फूल गया था और चारों पाँव फैल गये ये (गोदानः--४० १६५)” 
गाय थोड़े ही दिनों में मर जाती है और ““ईर्ष्यालु भगवान” घनिया 
के “मुख का पलया ऊँचा करने के लिए नई विपत्ति? भेज कर ही 
दम लेते हैं। पाठकों को इस अनिष्ट के आगमन का संकेत इसके 

पहले दी मिल जाता है--द्वोरी के हर्पातिरेक और घनिया के आशंका- 
(धक्‍य से द्वी नहीं, दातादीन की उन “रहस्य भरे स्वर में? बोली गई 
बातों से भी कि गाय को “बाहर न बाँधना, इतना कहे देते 
है! ( गोदानः--१० ४७) ।”? 

ये केवल्ल पारिवारिक जीवन का चित्र या किसी सम्प्रदाय विशेष 

की टुरवस्थाओ का वर्णन उपस्थित करके ही अपना काम पूरा नहीं कर 
लेते; अपने विश्तुत समाज और विशाल राष्ट्र की व्यापक एवं गंभीर 
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न 
री 
ढ. 


प्रेमचन्द्‌.की उपन्यास-क्ला 


समस्याश्रों पर पूरा-पूरा प्रकाश डालते हुए, मिन्‍न-भिन्‍न अवस्याश्रां में 
विमक्त सांसारिक जीवन की विशद्‌ व्याख्या करना भी इनका उद्द झस 
रहता है | अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे जीवन-च्यावार के 
गाय: सभी चोत्रों से कथा-सामग्री का संचच किया करते हैं। किसान, 
जमींदार, राजा, रंक, साधु, चोर, पुलिस, द्वाकिम, बकील, विद्याथी , 
अध्यापक, राजनीतिश, धर्मनीतिक्ष, सुधारक, प्रचारक, देश-सेबक, 
पंडे, सु डे आदि सभी प्रकार के लोगों की जीवन-बद्ना के रंग-वबिरंगे 
चित्र खींचकर ये हमारे लिए. मनोवैज्ञानिक अध्ययन की भरी-पूरी 
सामग्री तो प्ररतुत करते ही हे, साथ दी, इस बात का भी ध्यान रखते, 
कि इनकी इस सामग्री से हमे अल कीवन को उत्साहपूर्ण, उद्योगी, 
सुद्ढ और शिक्षामय बनाने की सु्रिधाए' प्रात हों । इनके उपन्यासों 
की यह वस्तु-विविधता सचमुच वेजोड़ हैं | 

ये उच्चकोटि के व्यावह्रिक आदर्शवादी एँ। यही कारण है कि 
अबने उपन्यासों की कथा-सामग्री एकत्र करते समय ये वास्तविकता की 
उपेक्षा नहीं करते । किन्तु, साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखते हैं 
कि इनकी वास्तविकता किसी प्रकार की नग्न अश्लीलता का पर्याय 
ने बन जाय । सानव-जगत की मलिन से मलिन वास्तविकता की ओर 
संकेत करते समय भी ये श्लीलता ओर शिष्य्ता के उपकरणों से ही 
काम लेते हूं । 'सेवासदन” वाली 'मुमन' को वेश्यालय में गैठाकर भी 
ये उसके अश्लील एवं अवाज्छनीय व्यापारों का वर्णन नहीं करते | 
कर्मभूमि! की 'मुन्नी! के सतीत्व-अपहरण की बात ये उसकी एक - 


श्३ पस्तु-विश्यास 


धीत्कार! से ही दर्म बता देते ६। इनके उपन्यासों में जहाँ कीं भी 
केसी प्रकार का दसद श्र लज्जाजनक प्रसंग आया ६ वहां इन्टोंने 
झपने ऋलात्मक संयम से, झपनी स्वाभाविक सुझचि से, पूरा काम 
लिया है। दसमें सन्देद नहीं कि रन्द्रीने स्वर्ग! भी बनाये! है और 
धरका भी-अश्रच्छी घवनाशरों का भी वर्णन करिपा है और बुरी 
घटनाओं का भी । किन्तु इनका नरक! देखकर दूद॒य में कुलत्सित 
लालसाथों का, अ्वाउछुनीय इच्द्ाओं का, उदय नहां द्वोता। हां, 
स्वर्गः देखकर उसे अपनाने की अमिलाया अवश्य होती है। 'सेवा- 
सदन! में जिस दालमंडी' का चित्र अड्टित किया गया है वहां पहुँच 
कर भी 'सदनसिंद! पाप का शिकार नहीं, गेम का पुजारी ही बनता है 
ओर उसकी वही ग्रेम-भावना, आगे चलकर, उसके द्वारा 'शान्ता? का 
उद्धार कराने में समर्थ होती है । “कायाकल्प! वाली 'लॉंगी? ठाकुर 
इरिसिवक सिंह की रखेली है, किन्तु, जब कभी बह हमारे सामने आती 
है, हम उसे “मनोंरमा” कौ मां द्वोने के अतिरिक्त ओर कुछ समस्त दी 
नहीं सकते । उसके शील-स्वमाव की सुन्दरता के आगे उस उपन्यास 
का ओर कोई पात्र ठदृरता द्वी नहीं। सारांश यह कि अ्रपावन प्रसंगों का 
संकेत करते समय भी प्रेमचन्दजी पराथन भावनाओं की श्रभिव्यक्ति 
'करते चलते हैँ | पाप की थोदड़ी-सी श्यामल छाया दिखलीकर ये तुरन्त 
द्वी उसे पुण्य के उद्ज्यल प्रकाश से भर देते हँ। इसी कारण इनकी 
रचनाओं में जो कुछ “असुन्दर! है वह सदेव आकर्षण-शुन्य, प्रभाव- 
दीन, अशक्त और निष्क्रिय बनकर पड़ा रहता है ओर जो कुछ 'सुन्दरर 


ह 


प्रेमचनदु की डस्न्यास-कला श्र 


है वह हमारी आशाओर तथा श्रभिलापाश्रों के आवेग को परिप्कृत कर 
इमें अपने पास बुला लेता है। ज्ञानशकर ज्योंद्दी गायत्री! को उठा- 
कर छाती से लगा लेता है त्योंही अकरमात्‌ कमरे का द्वार धीरें-से 
खुलता है और “विद्या” उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है 
( प्रिमाश्रम'--प० ४६८ ) | हम उन दोनों की कुचेष्टा से प्रमावित 
न होकर केवल “विद्या? के ही प्रभाव में आ जाते हैं---कमरे का दी 
नहीं, पाठकों के दृद्य का भी समस्त वातावरण उसी को सतीत्व की 
अज्ज्वलता से जगमगा उठता है। 'असुन्दर का आश्रय ये वहीं तक 
ग्रहण करते हैं जहाँ तक वह इनके “सुन्दर' को प्रभावशाली बनाने में 
सद्यायक सिद्ध द्योता है | 

झपनी इसी मंगलमयी कलात्मक प्रवृत्ति से ४रित होकर ये कथा- 
सामग्री का संचय करते हैं, ओर, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, 
इस काम के लिए इनकी ग्रांखे' चारों ओर दौड़ती रहती हैं। “सेवा- 
सदन! की कथा-सामग्री समाज की रूढ्ग्रस्त दर्वलताओं तथा दरब- 
स्थाओ से सम्बन्ध रखती है। दद्देज की कुप्रथा के कारण किन-किन 
दारुणु अनर्थों की सृष्दि दवती है, सुधारकों के पारस्परिक वेमनस्य 
शरीर चारित्रिक दील्य से समाज का कितना बड़ा अमंगल होता है 
समाज का आाश्रयद्न एवं पतित बहनों के जीवन-सुधार की योजना 
किम प्रकार काम में लाई जानी चाहिए, परम्परागत पापों को परा- 
हि करने के लिए किय प्रकार के प्रेम और त्याग की आवश्यकता 


हक ५. 


दिद्यातों का ही उल्लेख इस उपर किया गया है 
क उल्तख् इस उपन्यास में क्रिया था है 


नह # हर 
थी । 


| 
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प्लम्माश्रम' में कथा-सामग्री का सेन कुछ बढ़ गया है। इसमें किसानों 
ओर जमींदारों के अधिकार-युद्ध का तो विशद वर्णन है ही, इसके 
ग्तिरिक्त और भी अनेफ प्रकार की बातें झा गई हैं जो मानव जीवन 
के भिन्‍न-मिन्‍न व्यापारों से सम्बन्ध रखती हैं। प्रेम, ब्रणा, स्वार्थ, 
त्याग, सुक्न, दुख आदि के भाव अभिव्यक्त करने वाली घद्नाओं का 
सन्निवेश करके इसमें यद भी दिखलाया गया है कि इस प्रकार की 
बबनाओं से जीवन में केसे-कैसे परिवर्तन उपर्थित हुआ करते ई। 
'रंगभूमि' का धातर इससे भी बढ़ गया हे। दसमें द्विन्दू-मुसलमान के 
अतिरिक्त ईसाई भी श्रा गये हैं । कथा-सामग्री में रामनीतिक आन्‍दो- 
लन के उपकएण भी सम्मिलित दो गये हैं। इसमें किसान भी हें, 
जमींदार भी हैं; मिखीरी भी है,भगवान भी;पंडे भी हैं, गु'डे भी; स्वदेश- 
सेबक भी दें और स्थार्थ-साधक भी | 'सेवासदन” और 'प्रेमाश्रम! में 
लह्लियों की ओर से उनकी अपनी कत्तव्य-चेप्टा का खुला हुआ 
सौ'दर्य्य नहीं दिखलाया गया है, पर, '२ंगभूमि' में जाहबी,' इन्दु और 
सोफिया इस ओज के साथ आ उतरी हैं कि 'सूर! और "विनय! की 
वीरता भी उसके आगे अपने आपको बढ़कर समझते मिमकती-सी 
दीख पड़ती है। इसमें नाना प्रकार के लोग आये हैं और उनसे 
सम्बन्ध रखनेव्गली नाना प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। और, इ' 

सभी प्रकार की घव्नाओं का सूच सूरदास! की जीवन-घटना के साथ 
बाँधघा हुआ है । इसलिए, कथा-वस्तु का मुख्य रूप हो गया है 
धत्याग्रह-संग्रा म" और उससे निम्काम भाव से जूमनेवाले कर्मवीरों की 
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आध्यात्मिक विजब | कर्ममूमि! की कयां-सामग्री भी ऋछुछ इसी प्रद्यर 
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की हैं| अन्तर इतना ही है क्रि अपने इस उपन्यास में प्रें मननओी ने 
अछतोद्धार-द्वारा राष्ट्-रनिमांगु के प्रश्न पर मुख्य साय से प्रदाश उलने 
की चेष्टा की है और यदद दिख्लाया है कि जब तक 


जब तक इस उत्गटित 
मानव-समुदाय के नेतिक, बीढिक और आधिक सुभार की 
ने दिया जायगा तब तक हम अपने राष्ट्र को. बास्तविक्क उन्नति ऋर 
नहीं सकते | सामय्रिक बद्ना-खित्रों से उपन्यास भरा हुश्ना है । 
कायाकल्प! में साम्प्रदायिक झगड़े का--दिन्दू मुसलमान की लड़ा: 
का--भी वर्णन है ओर किसान-आरान्द्रोलन के रुस में थोड़े से गाऊ 
नीतिक झमेले भी खढ़ो कर दिये गये हैं। किन्तु, इसमें आध्यात्मिक 
रहरयों की ही प्रधानता दीख पड़ती है। रानी “देवप्रियाः ओर उसके 


प्रियतम” के बार-बार जन्म-ग्रहण करने ओर मर जाने की कहानी 


विलकज्षण हे । इसी मुख्य घटना के साथ-साथ और-ओऔर पकार की 
घयनाएं भी लिपटी हुई हैं। “गऋ्नना में पुलिस के ६ 


दथकंडों का जीता- 
जागता चित्र खींचा गयां है | 'रमानाथ” को पकड़कर पुलिस के लोग 
बज 6 5४ 
उससे कसे-केसे अवाज्छनीय कार्य कराया चाहते हैं, इसका अत्यन्त 


रोमांचकारी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। किन्तु यहो कहानी 
का आधार नहीं है। मुख्य क्रथा-सामग्री तो *मानाथ' और उसकी 
धमपत्नी 'जालपा? की जीवनन्थ्ना से सम्बन्ध रखती हैं । एक का 
मिथ्या-वंभव-प्रदर्शन और दूसरे का अत्यधिक आभूपण-प्रेम मिलकर 


जिस अनर्थ की सृष्टि करता है उसी को विशद व्याख्या करना ही 


२७ * $ चस्तु-विभ्यास 


इस उपन्यास का प्रधान उद्द श्य है। वरदान! की कथा-सामग्री एक 
विधवा और उसके एकलौते वेटे की जीवन-घदना से ली गई है। 
“सुवासा? एक देशभक्त पुत्र की कामना करती है ओर देवी के आशी- 
वाद से “प्रताप? के रूप में उसे पाती भी है। “विरजन! के साथ 
प्रताप! का प्रेम होता है ) धर स्वदेश-सेवा के लिए, अन्त में 
“विरजन! को छोड़कर वह बेरागी वन जाता है| इसी छोटी-सी घटना 
को लेकर कहानी चली है| पुरुष की कठोर कत्त व्य-साधना ओर 
'नारी-हृदय की उद्दी्त प्रशय-वेदना के मार्मिक एवं सघुर इन्दों का 
इसमें बड़ा ही हृदयग्राही विश्लेषण किया गया है। “निर्मला” ओर 
्रतिन्नाः में केवल शुद्ध तामाजिक प्रश्नों पर ही विचार किया गया है। 
एक में वृद्ध-विधुर-विवाह के टुष्परिणाम दिखलाये गये हैं, दूसरे में विध- 
बाझ्रों के प्रति कत्त व्य-पालन करने का आदर्श निरूषित किया गया 
है| दोनों ही उपन्यास हमारे समाज के लिए, दपण का काम करते हैं। 
भोदान! में सम्पन्न और सुशिक्षित नागरिक जीवन का तथा विपन्न 
और अशिक्षित आम्य जीवन का तुलनात्मक विवेचन किया गया है 
: दो अलग-अलग बसी हुईं दुनिया की रंगीन तस्थीरे' खींची गई हूँ | इस 
भेभी जमींदार हँ,पू'जीपति हं,बुद्धिजीबी हैं, श्रमजीवी हैं, सब हैं। सब के जीवन 
प्रवाह में गति है, उद्दे ग हे, खच्छुन्दता भी है और बाघा भी | किन्तु 
स्थिरता शायद किसी में नहीं है। मददलो में सोनेवाले भी भीतर से. 
बैसे ही है जैसे फोपड़ियों में रोनेवाले | मानव-जीवन की असफलताएँ 
ओर निराशाए' इसमें चरम सीमा तक पहुँची हुई दिखाई गई हैं। 


प्रेमघन्द की उपन्यास-कष्ा न 


सारांश यद कि प्रे मन्त्र औओ के छपसवासी को झंधा-रन्‍मर्म 
पारिवारिक, सामाजिक , शाजनीसिक, सभी प्रहार सी सदनाथों हे 
परिग्थितियों से सम्बन्ध रखती है आर हमार णीवन-+आपापार 8 प्र पक 
अ'ग को स्पर्श करती चलती दे । 
किन्तु, दकाधा-सामग्री के संचय सात्र्‌ भें ही उपस्यास-कला 
आग्रह की परितुण्ठि नहीं ही जाती । बद सूद भी चाएती है छि ऋगा- 
लि 8 अयी संचित सामग्री का झ्च्छे दंग मे 


का उपयोग. उपयोग करें। अच्छे ढंग से 


उपयोस करने का 
तातपय यह कि वह उन्दों बातो को अपने उपन्यास का मुख्य आधार 
बनावे जे मनुष्य सान्न के जीवन-संग्राम से सम्बन्ध रखती हैं। 
अन्तर्जगत की भिन्‍न-मिन्‍न भावनाओों तथा बाद्य जगत की अनेक 
रूपात्मक परिस्थितियों का विश्तेपण करते समग्र यही देखना चारिए 
कि जे। बाते साधारण और तुच्छु हैं उनपर विशेष ध्यान न देकर उन्हीं 
बातों पर अ्रधिक जेर दिया जाय जे। हमारे ऊपर संगलकारी मनो-» 
वैज्ञानिक प्रभाव डालने की क्षमता रखती द्वों ओर जिनको भरदण करने 
के लिए हमारा हृदय सदेव ततर रहता हो। हमारा दृदय उन्हीं 
बातों को ग्रहण कर प्रभावान्वित होता है जे। मनुष्य मात्र की सामान्य 
अवस्थाओं से--उसके भीतरो और बाहरी सुख-दुख की घटनाओं 
से--सम्बन्ध रखने वाली होती हैं | 
प्रेमचन्दजी 'कला? के इस आज्रह का मर्म समझते हैं और उसको 
परितुष्ट करने के लिए अपनी कथा-सामग्री के उपयोग में" पर्यात् 


बह बसनु-गिन्यास 


॥। हल 2३७०३ 2३7 ह७ हे $ ४५० “२):७-७ :२२ शाशप 
सखग ता नो पार ॥ इससे खरे सह कि जदिस का खा गया 
को अंक अ थे भागी मी उपसा मही करे है| 
गत सपयय भट्ट ४ था झा उपना सहां गत, इससे भे 
माही हो यन्त-विस्पास की प्रशाधलों में. उश्य मोडि के 
ख््न्ट नह पे परत-विन्पास को प्रशाला मे उभ्य काट न 
क - ब्ध । 





मिन्टे १ पा सदाओ: य जज कक मे जज न न ० ज प्‌ 
शझाननर पा उठे है फार्ने पी शान है घर मनोरंजन भे साथनयाय 
| है > आूआज 05३ . अंअाक री गन | द्िग्सि 
पद हमार शदुगन सादे पय पस्यहार भी फरती सलनों है, किस्ते, बद 
है 


सप के ०० 5 2 पक न मल घ्शाणग 
ऐ कि णर्ी-ब़ी थे साधारण गीर तु्ठ बातो के सेशन 


अल 2ै/0 करन वाकन इुनपम्या २२ 5 व 20०0 ५६ के +व 05८० हं। देय तक 

भे भा हमने बपथ है उनझा रस-त कद या करना ले ६ए 
इसका सा थे शराय रत 3 रू, फट्ानकाउन्यया से फरना चारए 
इस छास छा श्याम हनई प्रायः नहीं रसा। उपन्यास को 


गहरउ पृ उनानिया थी आयश्यक आबादी को तो. से छगी मर्दी छोड़ते, 
डिनठ कद्ठीकर्दी प्रमा दप्रद् बाने। की भा बहुत दृद तक पक लिये 

लगे ह4.. कैसे (मेमासदसॉ--प० श३८ में) बेश्यालय छोड़ते 
समय मुमसों की सदखद कीड़ा का बर्शून, उपर्पास-कला की दृष्दि 
मे, प्रमायशपकत दी नदी, झवसर के नातें, ग्र्ामानिक-सा भी अतीत 
होगा है) जिस समय उसे ग्धीरता के श्रमाद्ष पारासार गे! निमरन 
रखना चादिए था उसे समय उससे 'अपुल्नयक्रा' की दाह्ी भें श्राग 


श्र 
+ः 


लगवाना, तने ठांगयाली कुरसी 


रे 


र बंठाकर पगिठ सिम्मनलाल! की 
कमर तोड़वाना श्रीर वगिदत दीनासाथ! को वार्गिश से स्नान 
करवाना, श्रच्छा नदी मालुम पढड़ता। प्रेमाश्नम (५० ५६७) मे 
पद्मशंकर! और 'तेनशंकर! की गूतापूर्ण श्रात्म-लिदान वाली घदना 
भी व्यथन्सी है। निम्सन्देद, उन दोनों चालकों की श्रवतारणा 
करके, तथा, वेमव झीर अमरत्व प्रात्त करने की चेश में, मिथ्या 


भ मच्नच्द की उपन्यास-कला ० 


न्प्ण 


विश्वास-द्वारा उनका अन्त कराके, कलाकार ने यही दिखलाने की 
चेंष्टा की है कि उन दोनों बालकों की जीवन-घथ्ना देखकर माया- 
शंकर! के हृदय में श्र्थ-वेराग्य की धावनाओं का प्रार्भाव छुआ, 
ऐडश्वर्य की संहारिणी-शक्ति का बोध हुआ, और इसी से धन-परती 
की माया से मुक्त होकर उसने लोक-सेवा का मार्ग ग्रहण क्रिया । 
टुस सम्बन्ध भें 'प्रेमशंकर' अपने भाई 'ज्ञानशंकर! से कहते हं--“'तेजू 
आर पद्म का बलिदान “माया? के गोद लिये जाने ही के कारण 
हुआ। 'साया को अचानक इस रूप में देखकर उनको वृद्धि प्राप्त 
करने की प्रेरणा हुई (प्रेमाश्रम --४० ६२०) |” स्वयं 'सायाशंकर! 

भी अरनी चाची 'श्रद्धा' से रोकर कहता है “तेजू ओर पद्म, के प्राण 
मेने जिये और अब बाबा की भी कुछ मदद नहीं कर सकता। ऐसे 

जीने पर धिक्कार है (प्रे साश्रमः--४० ६२८) ,” यह सन्न सही। 

किन्तु प्रश्न तो बह है कि उन दो बालकों के विना उपन्यास के 

घथ्ना-सॉन्दर्य्य में कोन-सी कमी पड जाती। क्या 'सायाशैकर! 
स्वभाव ही से झथ्थ-विरागी नहीं था! जिसके रंग-ढंग देखकर 
गायत्री! कटवी है “मेरी समझ में तो यह पर्व जन्म में कोई संन्‍्यासी 


न्य होगे (ये साश्रम--प्० ४१५४)” उसी की वेराग्य-प्रदुत्ति पकरट 'करने 
पा लिए दे 


४ उन दो बालकों कौ--झ्रौर विशेषकर उनके शआत्म-हनन 
कल कोट आवश्यकता नहीं प्रतीत द्ोती, दोनी दी नहीं चाहिए । 
सम्श्र्मा में 'जाद हुसेन! भी किसी महत्व की सष्टि यारतक्षा 


उसके प्यतीमखातने के स्वांग! 


६१ चसस्‍तु-पित्यास 
धरन 3 ०5 मे >> +> ः 5 5 -> 
बधुन में व्यर्थ है उपस्यास » रद एप छाले किये गये ६ै।. उनमे 
सरिचि से सग्पन्ध भगामेबाली काथान्तामत्री मनयो किसी प्रकार का 


शाह्र्पण स्थती है, मे छिसो छलास्मझ शमाय की पूति करनेयाली 


हु न 
$ ट् 


के एक्टर मेध्ना से 'वीम॑ग लोग 


जो एक लग्पाला नापश दिलयाया गया है ('गोदान'--2० २४३- 


नही स्सता श्रीर 'विएनी-संगराउक़ (७ झओोकारनाख) के शब्दों में हमें 
नंद? इसाता। 

कथा सामगी वा उस्योग करते समय कही-कढीं जो ये कलात्मक 
संयम से काम लेने मे चूद्ध जाते इसका गधान कारण ह इनकी 
शर्त बर्गना-शक्ति। कज्यना के विख्तत प्रा में पहुंचते दी इनकी 


को मे दशा नर्टी सकतें->एसे दवा रुखनेवाली रधायी क्षमता का इनमें 
श्रमाव-सा दै। यही कारण $ कि इनके उपन्यास प्रायः बड़े-बड़े दोते 
है और जगह-जगद पर कथासामग्री की उस्योग-प्रणाली में इनसे भूलें 
भी हो जाया करती हैं | शसत्‌ बाद बाली 'थोट़े हे में बहुत” कद देने 
की कला ये जानने ही महीं--जानते भी हों तो 'उसम प्ररा काम नहां 
लेते । उसीसे कहीं-क्दी वर्णन अतिरंजित शरीर श्रदचिकर दो जाता है। 

मंभूमि! वाला अमर” जब मद्त श्राशाराम गिरि? के मंदिर में 
प्रवेश करता दे तो देखता क्या है कि ““>» >< »< वरामदे के पीछे, 
कमरों में खाद्य-सामग्री भरी हुई थी | ऐसा मालूम होता था, श्रनाज, 


्च पु ०] 
प्र मचन्द की उपन्यास-कत्ता ३२ 


शाफ-भाजी, मेवे, फल, मिठाई की मठियाँ है। एफ एस कमरा तो 
केवल परवलों मे भरा हुआ था| दस मीसम में परवल फिलने मेंग्गे 
होते हैं; पर यहां वह भूसे की तरद भर हुश्ला था |५८ » % एस मीसम 
में यहाँ बीसों कावे श्र गूर के भरे थे |” श्रमर दसरी तरफ गया सो 
देखा “एक लम्बी कतार दरजियों की थी ७, एक कतार 
सोनारों की थी >८ > ८, एक पूरा कमरा दत्र श्रोर तेल ओर 
वत्तयां से भरा हुआ था |? अच्छा, 


कगार - 
अब बह पशुशाला की ओर 
मुडता है तो क्या देखता है कि “कोई पचीस-तीम हाथी शॉगन में 
त्रेथे थे, कोई इतना बडा कि पूरा पदहाड, कोई उतना छोटा, जैमे 
मैस । % »८ » पाँच सोघोडों से कम न थे, हरेक जाति के, धरेक 
देश के । & » » चार, पाँच सी गाये'-..भस' थीं, क्योकि ठाकर जी 
के स्नान के लिए प्रतिदिन तीन शर पॉच-पाँच मन दूध की आवश्य 
कता पड़ती थी, भंडार के लिए. अलग--( “कर्मभूमि'---पू० ४०४ 
४०५, ४०६ ) |? 

अपनी वर्णना-शक्ति के इस आरवेग में पडक्र कमी-कमी 
असावधान भी हो जाते हैं। जेंसे, पहले तो ये हमें बताते हैं 
“सुमन उस समय भेली बाई के केठे पर बैठी हुई बाते कर रही 
(सेबासदन'--४० २६) ।? और उसके बाद कहते हैं कि «मे 
बोई का कमरा देखकर सुमन की आँखे' खुल गई” | एक बार 
हले भी आई थो, पर नीचे के आँगन ही से लौट गः 
(मेबासदन'--.० ५४) |” 'कर्मभरूमिः बालो घुढ़िया पठानिन! 


ध 
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तो अमरकान्त से कहती है £गायबाद पर रहती हूँ वेश |! » »< »< 
सत्र है भैया, वेटे हैं, पोते हैं, बहुएँ हैं, पोतों की बहुएं हैं। नहीं लेते 
मेरी सुध, न सद्दी | हैँ तो अपने | सर जाऊं गी तो मिट्टी तो ठिकाने 
लगा देंगे ('कर्मभूमिः--४० ४७) |” लेकिन थोड़ी ही देर बाद 
उसके मकान का पता लगता है जाकर “गोबरधन-सरा3' में और वह 


, अमर' से कहती है “बेटा, अब तो दो ही आदमी हैं, नहीं, इसी घर 


में एक पूरा कुनत्रा रहता था। मेरे दो वेटे, दो बहुए, उनके दो 
बच्चे, सब्र इसी घर में रहते थे । इसी में सत्रों के शादी-ब्याह हुए 
ओर इसी में सब्र मर भो गये। >»८ »८ »८ अ्ब्र में हूँ और मेरी यह 
पोती (सकीना) है। और सबको अल्लाह ने बुला लिय्रा ('कर्मभूमि? 
“-४० ४१) |”! 

इसी तरह की एक असावधानी और देखिये। 'मुन्नीः जब 
रिहाई प्रकर चली तो उसके पास कोई सामान नहीं थधा। मानसिक 
उद्दे ग और सत्र प्रकार के श्रमावों से भरी हुई दरिद्रता ही लेकर वह 
काशी से चलती है। किन्तु, जब वह लखनऊ के स्टेशन पर पहुँचती 
है, और फ़िर से काशी लौट आने की बात सोचने लगती हे, तो 
कुली उससे पूछता है “असवात्र जनाने डब्वे में रख दूँ कि भरदाने 


में ९? मुन्‍्नी के सह से “मैं इस गाड़ी से न जाऊँगी? सुनकर वह 


फिर पूछता है “तो अ्ूसवात्र बादर ले चलू, या मुस्राफिरखाने में ९”? 
भुन्नी' कहती है * 'मुसाफिर-खाने में | ( कर्ंभूमि, ए० २४० ) |” 


हर] 


प्रश्न यह उठता है कि उस वेचारी के पाउ उतना सामान आ कहाँ से 
डरे 
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न्प्प 


कर सका | » » »८ जिसे अपने घर सत्नी रोटियां भी मयरसर नहीं 
वह भी बरात में जाकर 'नानाशाह! बन बेंठता है। तेल खुशबूदार 
नहीं, साथुन ठके सेर, कद्दार चात नहीं सुनते, लालवेने धुआँ देती हैं, 
कुरसियों में खब्मल हैं, चारपाइयाँ ढीली हैं! जनवासे की जगह 
इवादार नहीं | ऐसी-ऐसी इजारों शिकायतें होतो रहती हैं । अगर यह 
मोक्रा न मिला तो ओर ऐज़ निकाल लिए, जायेंगे--मई, यह तेल तो 
रडियो के लगाने लायक है, दम तो सादा तेल चाहिए. | जनाब, यह 
साधुन नहीं भेजा है, अपनी अ्मीरी की शान दिखलाई है| ये कहार 
नहीं, यमदूत हैं, जब देखिये सिर पर सवार। लालटेने” ऐसी भेजी हू 
कि अ्रर्खे चमकने लगती हैं, अगर दस-पाँच दिन ऐसी रोशनी में 
ब्ठना पढ़े तो श्राँखें' फूट जायेँ | जनवासा क्‍या है, अभागे का भाग्य 
है, जिसपर चारों तरफ़ से कझोंके आते रहते हैं « & >< ('निर्मला- 
प० १९) ।” बरातियों की मनोशत्ति का कितना बढ़िया बिश्छे पण है! 

आमीण-जीवन का तो शायद द्वी कोई ऐसा चित्र हो जिंस पर 
इनकी दृष्टि.न पड़ी हो ओ्रीर जिसे इन्दोंने अपनी रचनाओं में अकित 
ने किया हो | ग्राम्य-तत््वों की प्रधानता दी इनके उपन्यासों की सबसे 
बड़ो शोभा और विशेषता दे | इस बात में ये अज्भरेजी के प्रसिद्ध 
ओपन्यासिक टॉमस ह्वाडी' से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। गाँव के 
गरोत्र क्रितानों ओर मजदूरों को प्रकृति तथा परिस्थिति का इन्होने 
पूर्ण पर्य्यवेज्ञण और अध्ययन किया है, उनके बाताबरण के एक-एक 
तत्व को इन्होंने द्ृद्यंगम कर लिया है। यही कारण है कि उनके 


प्रकट कर रहे है (प्रेमासमा--ए० १) ।” 


हा 


ध्वजरंगी खाद पर भेठा नारियल पी रहा था। उमझो हैवी उमनी 
खाना पकाती थी। श्रॉगन में तीन भें से झीर सार-पच गाए चरसी 
पर चँंधी हुई चारा खा रदी थीं ('रंगरभूमि'-- पृ० १८) ।” 
रु] ५ २9 5 रब | >> री य] न न 
“शाम दो गई है, गाय-भेसे' हार से लोदों | कग्सो ने उन्हें शूटर 
से बाधा और थोड़ा-धोड़ा भूसा लाकर उनके सामने टाल दिया | इसने 


में देबी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डॉठ शादे हुए शा पहुँचे। दया- 


नाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रबखी है। वहीं ठांदे उतारी 
गई ('गुबन'--३० ४३०) 


अपने सांसारिक जीवनन्शेत्र में इस जो कुछ देखते-मुनते हैं, प्रायः 
सब-के-सूब, इनके उपन्यातों में अद्ठित पाते हैं| ऐसा मालूम पहता है 
. जेंसे इनके दृष्टि-स्पर्श से कोई वस्तु अधूती बची ही नहीं-ब्रच ही 
नहीं सकती | पर्य्यवेक्षण-शक्ति की सम्पन्नता ही इनकी सफलता की 
नननी है। _ 

अपने इस अद्भू त दृष्टि-विद्तार के कार), ये जीवन-घटना के 


3 चस्तु घिन्यास 


हस्यों और स्थिति की विशेषताओं का बहुत हो गदरा शान रखते ह। 
एन की सम्पूर्णता इसीसे इनके उपन्यासों में वर्णन की सम्पूर्शता 
भ्रौर सनीचता और सजीवता का श्रभाव नहीं रहता । रंक की 
शोपड़ी में भी इनवरि दृष्टि का प्रवेश है और राजा के मदलों में मी । 
देखिये, सूरदास की मोपड़ी में न खाद ने व्रिस्तर, ने बेस्तन न 
भॉडे | एक कोने में एक मिद्टी का घड़ा था, जिसकी आय का कुछ 
श्रनुमान उस पर जमी हुई काई से दो सकता था। चूहदे के पास 
पड़ी थी । चलनी की भाँति छिद्धों से मरा हुआ एक ताता, ओऔर एक 
छोटी-सी कठौत, और एक लोटा [” अच्छा, शव उसकी खाद- 
व्यवस्था देखिणे, भीख में “जितना नाज पाता था; नई ज्यों-का-त्पों 
शंड़ी में डाल दिया । कुद्ध जब था, कुछ गेहूँ, छुछे मदर, कुछ चने, 
थोड़ी-सी जुआर और मुद्ी मर चावल ।, 2८ » 2< दाँड़ी को चूहे 
पर चढ़ाकर बह धर से निकला, द्वार पर ट्टी लगाई, ओर सडक पर 
जाकर एक वनिए की दूकान से थोड़ान्सा ग्रादा ओर एक पैसे का 
गुद लाया | आटे को कठौती में यूँथा और वच्र आधा बेटे तक चूल्दे 
के सामने खिचड़ी का मधुर आलाप सनता रहा ! हाँड़ी में कई बार 
उबाल आये, कई बार झाग बुझ्की | चूल्दा फूँकते-फ़ँ कती उसकी 
धाँखों से पानी बहने लगता था ( 'रंगयूमि'--४० १६, १७ ) | 
_पाद्धियब्यूर्ण जीवन का क्रैसा सजीद चित्रे दे ! क्रिसानों की दुर्देशा का 
! भी एक दृश्य देख लीजिए:---“द्वार पर मानों कूड़ा जमा है, दुर्गन्ध 
उड़ ही है; मगर उनकी नाक में न गन्ध दे, न त्राँखों में ज्योति 


भ्रोमचन्द की उपस्यास-क्का शेप 


सरेशाम ही हार पर गीडड़ रोने लगते हैं, सगर. किसी को गम नहीं | 
मामने जो छुछ मोटा-फोटा झा जाता है, वह खा लेते हैं, उसी तरद्द 
जेसे एंजिन कोयला नया लेता है। उनके बैज्ञ चूनी--चोकर के बगैर 


नाड में मुँह नहीं डालते; मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को 
चाध्यि। स्वाद से उन्दें कोई प्रय॑ं जन नहीं। उनकी रसना मर चुकी 
॥ उनके जीवन में स्वाड का लोप दो गया हैं। उनसे पेले-पेले के 
जिसे सरमानी करवा लो, मुठी भर अनाज के लिये लाठियाँ चलवा 
मो । पतन की रद इन्तदा है, जब्र आदमी शर्म और इब्जत को भी 
भेज जाना है ( मोदान--प्र० ४७७३ ) ।” 


लो 


प्रेसचनद की उपन्यास-कल्ा डर 


म्युनिसिपल-बोर्ड की बैठकों के विवरण, 'प्रेमाश्रमः में 'सनातन-धर्म- 
मंडल' के वार्पिकोत्सब त्था 'मायाशंकर' के तिलकोत्सव के लम्बे- 
लम्बे कार्य-विवरण, किसी भी कलान्सक्र अभिरुचि या तत्व से सम्बन्ध 
नहीं रखते । उन्हें पढ़ते-पढ़ते जी ऊत्र उठता है। श्रोपन्यासिक 
विवरण ससाचार-पत्र के बिवरणों से स्वधा मिन्‍न दोने चाहिए, यद 
बात, वर्णन के वेग में पद्कर, प्रेमचन्दजी कमी-क्रमी भूल जाते है । 
इसके साथ ही, इनके उपन्यारसों में घटनाओं की पुनरावृत्ति भी 
होती दे । 'संबासदन! में पसुमन! गगा में डूबने जाती है, और फिर 
लोग आती है। “इृष्णचन्द्र” डूबने जाते हैं और छूत्न जाते हैं। 
“प्रेम्ाश्रम' में भी अद्धा? डूबने चलती है, 'प्रेमशंकर' उप्ते बचा कर 
लौदा लाते एँ। “शानशंकरः एक बार तो पानी से निकल आता है, 
पर दूसरी बार नदी में छूबकर ही सदा के लिए हुदय-दाह को शांत 
कर देता है। 'प्रेमाश्रमः में प्रेमशंकर को चोट खानी पड़ती है, 
(रंगभूमि! में 'बिनय! घायल होता है, 'कायाकल्प' में 'वक्रधरः के 
कंधे में संगीन घुसुती है ओर “कर्मभूमि! में “शान्तिकुमार' घायल होंते 
हँ--सत्र-के-सत्र एक ही-सी परिस्थिति में पढ़ कर; जनता और जनता 
के ऊपर श्वत्याचार करनेवालों के बीच में पड़कर | 
श्रकित श्रदालत और अभियोग का स्थिति-चित्र प्राय: 
जेसा कि 'गबन!, 'कायाकल्यः और '्रेमाश्रमः में। 
शासक और शासित का संयर्ष-चित्र उपस्थित करते हें, 
संगीनें श्रीर लाडियाँ चलानी ही पड़ती है। 


'करभूपि! में 
वैसा ही है 
जब कभी ये 
इन्हे बन्दूकें, 
जहाँ इस प्रकार की 


है. पसनु-विन्यास 


पव्माप्ों को थे प्रधानता नहीं भी देना चाहते वर्शहा भी, जनसे शाप ऐी 
थार, छिसी ने क्लिसी रूप में, णे प्रवश्य प्राकर राड्ी दो जाती हू 

किन्तु, पददाएँ चादे नई हो या सनी, परिचित हों या 
ध्ररिलित, नशे उपन्यादों में उसका विकास-प्राम सम्पद्द शरीर 
घटनापों का सम्धद प्रोर दराभानह्कि ऐेता ऐै। 'कायाकल्य' 

* और की पदनानी ग्रसाभास्ण घव्माएँ भी ये 
श्वामापिक विकास एस देगा झीर प्रम से रखते हैं कि वे 
प्रमंगत धर प्रस्याभाविफ नदी, जान परती कुछ दूर तक शअ्विश्वस- 
नीय भले पी जान पढ़ी । थे न्‍्ययं ६ एक दूसरी से निकलती चली 
जाती हैं. श्रीर प्रधान घदना के साथ सदेव लिपगी रहती ६ । 
भिम्न-पिनन पव्नाश्रों का श्रस्मभठ वयुन इनमे उउन्पासों में नह्ां 
रहता; थे सब्र की सत्र एक दूसरी पर ठिकी हुई रदती हँ। सम्रका 
उद्देश्य एक द्वोता ई श्रीर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे सब्र-की-सब 
एक ही गद्दरे को ५कड़ कर श्ागे बढ़ती £ | 

यह सम्बद्धता, और उपन्यासों में तो नहीं, पर कायाकल्प! में 
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कुछ जटिल हो गई है। इस पटिलता ने उसमें इतने अधिक 
रहस्यों की उद्धावना कर दी है कि कहीं-फर्टी पाठकों की बुद्धि चकरा 
जातो है| पात्रों के इस जीवन की घटनाएँ तो एक दूसरी से 
सम्पद हूँ ही, इसके अतिरिक्त, उनके जन्म-मन्‍्मान्तर के पारस्परिक 
सम्बन्ध भी एक दूसरे के साथ श्राकर इस तरह जड्ढ गये हूँ कि सीधी 
तरह से समझ में आते ही नहीं। इसको छोड़ कर, इनके श्र 
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किसी भी उपन्यास में 'कष्ट-कल्पना! का दोष नहीं देख पड़ता । 
घटनाओं की सम्बद्धता ओर सुस्पष्टता का सामब्जस्यथ दी इनकी वस्तु- 
विन्यास की शेली का सबसे बड़ा सौन्दर्य दे। किन्तु, "कायाकल्प! 
की कथा-सामग्री ै कुछ ऐसी है कि वह इस सामण्जत्य को आश्रय 
हीं दे सकती । 

जीवन की घटना या स्थिति से सम्बन्ध रखनेबाली साधास्ण-से- 
साधारण बातो की भी ये अपनी अलीकिक प्रतिभा का पुद देकर 
असाधरण बना देते हैं; किन्तु उस असाधारणता 
में किसी प्रकार की अस्वाभाविक्रता नहीं आने 
पाती । सुनते हैं, पारस लोहे को छुकर सोना बना देता है। पर, 
इनकी प्रतिभा का स्पश पाकर मिट्टी भी सोना दो जाती है। ये 
सपेव देखे हुए दृश्य दिखाते हैं, सुनी हुई बातें सनाते हैं। पर, क्या 
मजाल कि हम उन्हे' इनकी प्रतिभा के आलोक में देखकर विस्मव- 
विमुध न हो जाये, उन्हें 
नडझ्ठें! 


प्रतिभा का पु 


इनके पात्रों के मुंह से सुनकर फड़क 


साधारण-सी बात है कि बच्चों के प्रति सबके हृदय में प्रेम होता 
है--वे पराये हों या अपने। परन्त, उन्हे! मिठाइयाँ खिलाने में 
आनन्द भले द्वी आये, उनके लिये स्वयं सार खाने में क्रितने लोग 
सुख का अनुभव कर सकते हैं! लेकिन, मुशी शालिप्लाम का 
शिशु प्रेम देखिये---' पापाणद्ददया माता अपने बच्चे को भार रही 


थी। लड़का ब्रिलख-बिलख कर रो रहा था। मु'शी जी से न रहा 


३ वस्तु-बिन्यास 


गया। दोड़े, बच्चे को गोद में उठानलिया, और उस स्त्री के सम्मुल 
अपना सिर झुका दिया (वरदान!--४8० ४)।? यह एक श्रल्वन्त 
छो०ी-सी घटना है। किन्तु, प्रेमचन्दजी की प्रतिभा ने इसके भीतर 
त्रिस असाधारण भाव-सौन्दर्य्य की स॒ब्दि कर दी दे वह उपन्यास-कला 
के नाते अच्यन्द महत्वपूर्ण है। यद मदत्त्य बच्चे के प्रति प्रेम-प्रदर्शव 
में नहीं, उसकी रच के लिए, अ्रपना तिर झुका देने में है। कोई 
प्रतिभा-दीन लेखक द्दोता वो शायद उस स्त्री के साथ मुंशीज्री की 
लड़ाई करवा देता, एक दूसरा ही हंगामा खड़ा कर देता ] 

* स्त्रियों का आभूतण-प्रेम इतनी साधारण-सी बात है कि इससे 
सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं के भीतर किसी प्रकार की मद्तत्तपूर्ण 
नृतनता का पता ही नहीं चलता। किन्तु, भ्रेमचन्दजी से इसी एक 
छोटी सी बात को लेकर 'गबन? की कद्यानी आरम्म की है और अन्त 
तक पहुँचते-पहुँचते उसके भीतर जिन मार्मिक घव्नाओं की सृष्टि कर 
दी है वे हमारे द्ृदय में केचल कलात्मक आनन्द की ही धारा नहीं 
बह्मातीं, उसे उच्च भावनाओं और मधुर अमिलापाओों से भी भर देती 
हैं। यही इनकी प्रतिमा का प्रभाव है ) ; 

पतिभा के इसी अविचल प्रभाव के कारण,, सर्वषा दोप-शून्य न 
होकर भी, इनकी वस्तु-विन्यास की प्रणाली श्र्‌ खलाबद, प्रोढ़, सार्मिक 
और मनोरंजक होती है । 


चरित्र-चित्रश 


उपन्यास बस्तु-प्रधान मी दोते हैं और पात्र-प्रधान भी |. बहुधा 
ऐसा देखा जाता है कि जिस उपन्यास में वस्तु-विधान पर अधिक 
ध्यान दिया जाता है उसमें चरित्र-चित्रण की 
सुन्दग्ता नहीं आ पाती, और जिसमें चरित्र- 
चित्रण को ही प्रधानता दी जाती है वह, वस्तु- 
विन्यास की पुष्ट प्रणाली के अ्रमाव में पड़कर, अपना सारा महत्त्व 
और आकर्षण खो बैठता है। प्रेमचन्दजी वस्तु” और “पात्र? के इस 
पारस्परिक विरोध से सदेव सतके रहते हैं। इनके उपन्यासों में इन 
दोनों दी तत्वों का उपयुक्त संमिश्रण रद्दता है; दोनों दी को एक दूसरे 
पर पर आश्रित रखकर ये उन्हें अपने-अपने काम में लगाये रहते 


चस्तु और पात्र 
की सम्बन्ध रक्षा 


झ्प, घरिप्र-चिशप्रण 


हैं--दापस में लश्ने-मिए्ने का श्रवतर ही नहीं देते। पव्ना-चक 
में पड्रफर ही इनके पायों का लरित प्रग्फृचित होता है. शरीर पात्रों के 
चरिष सके ही पटना फी खफ्टि सी ऐतो है। 'सेवासदन! की सुमन! 
त्थिति की विवशता से ही वेश्याइनि अद्ण करती है, किन्तु उस 
बेषम परिस्थिति फो सामने लाफर खड़ी फरती है उल्की शपनी 
भाग-मभावना दै--उ सके चरि ब्रेलता भी । श्रौर, जब वह 
उस जपन्य यूत्ति से छब्कारा पाना चाहती है तथ भी उसका श्रपना 
ही मनोद्तल काम करता है। झ्ारनी परिस्थितियों की विधानी वह 
से है, श्रीर उन्हीं परिस्यितियंद्वारा वह श्रच्छी तरह जानी-दचानी 
भी जाती है। _'रंगभूमि? का सब्र झुछ है सूरदास! शीर सूरदास? 
फो अ्मरत्व प्रदान करनेबाली मे 'रंगमूमि! की परित्थितियाँ। 
पपूरदान! ही आपने चरित्रन्यन से सत्याग्रद-संशरम का भीगणेश करता 
है श्रीर वद सत्याग्रह-सम्राम ही उसके चरित्र-बल की छद्धता को 
बढ़ानेवाला तथा उसकी मदसा को पूर्णरूप से परिशात्रित करने बाला 
है। 'गत्नन! बाला 'रमानाथ श्रर्थ-संकद में पढ़कर दी, इच्छा फे 
सर्वेया विदद्ध, थ्रपनी स्त्री के श्राभूषण खुराता है और शअ्रपने कार्थालय 
से सपये उड़ा लेता, ऐै। घदना-चक्र में पढ़कर द्वी बह निर्दोपि 
प्राणियों के विझद रच गये श्रमानुपिक कुचक्रों फा संचालक बन जाता 
है, श्रीर अपनी समस्त चारित्रिक दुश्न॒लताएं बढ़ाकर, स्वयं भी 
अथब्छनीय जीवन व्यतीत करने को विवश होता है। किन्तु, उस 
प्रारंभिक घटना का--उस श्रर्य-संकटवाली परित्यिति का--जनक 
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भी उसका अपना ही चरित्र है। फेशन का गुलाम वह शुरू से 
था| उसी गुलामी में पड़ कर वह गलती पर गलती करता गया 
और अ्रन्त में उस परिस्थिति के पंजे में जा पड़ा जो उसकी इच्छा के 
विरुद उसे पतित बनाने का कारण बनी। “कर्ममूमि! के 
'समरकान्तः स्थिति के आग्रद में पड़कर अपनी अ्रर्थ-लोलुपता से दी 
मुक्त नहीं दो जाते, उस पथ के पथिक भी बन जाते हैं जिस पर अपने 
पुत्र 'अमरकान्त? का पाँच रखना भी उन्हें पहले नहीं सुहाता था। 
किन्तु, साथ द्वी, यद भी स्मरण रखना चाहिए कि आगे पिता की 
ञर्थ-लोलुपता देखकर ही अमर के छ्दय में उस अथथ-विराग तथा 
लोकसेवा की भावना का प्रादुर्भाव द्ोता है जिसके द्वारा, आगे चल 
कर, 'समरकान्त? को बदल देने वाली स्थिति का निर्माण हुआ है 
सारांश यह कि प्रेमचन्दजी अपने उपन्यातसों में पात्रों के चरित्र से ही 
घवनाओं की स॒ष्टि भी कराते हैं ओर घटनाओ से ही पात्रों के चरित्र का 
विकास भी । 
स्थिति का प्रभाव चरित्र पर अलक्तित रुप से पड़ता है, इस बात 
को प्रेमचन्द्र जी वरावर सिद्ध करते चलते हैं। 'कायाकल्प” का वही 
कर! जो एक गाय की जीवन-रक्षा के लिये अपने प्रा्णा का उत्सर्ग 
करने को कटिवद्ध दो जाता है ( कायाकला/'--४० ४६ ), जो जेल 
के दारोगा को बचाने के प्रवत्न में स्वयं अपने आप को सगीन का 
दिशान बना लेता ई ( 'कायाकल्य--४० २४५), जो गरीब किसानों 
श्र मनदूगे का सच्चा और स्नेद्दी सेवक ६, जब वेमब के मादक 


दर /  घरिव्रन-पिष्रण 


हुछठ झबरश्य बदल पाता टै। धापनी 'मोद्र! उलद जाने पर वह एक 
मे लोगो को उसे ठेत् फर ले चलना पड़ेगा, 
» 3 > में फटा ६, तुमको चलना प्गा, >६ » » में सीधे से 

तर जब उसके इस परकार 'सीधे से! कहने का भी 
फोई प्रमाध उस झिसान पर नदीं पडता तब थद “धाज फी तरह 
किसान पर द्व5" पद्ता दे "श्लीर घरका देकर फता है “चलता है 
या जमाऊँ दो चार दाथ। गुम लात के शादमी दात से क्यों मानने 
लगे ( फायाकल्य'--7० ४१२, ४१६ )!7१ इस झाकरिसिक स्वभाव- 
परिित्तन का कारण 'चक्रपर' स्वयं समझ जाता दे जब उसे श्रनुभव 
ऐता हे कि "रियासत की यू कितनी गुत श्रीर अलकत्षित रूप से उसमें 
समातोी जाती है--क्ितनों गुम श्रीर शलत्ित रूप से उसकी मनुप्यता 
झा, चरित्र का, सिद्धान्त का द्वास दो रह्त दे (कायाकल्य--४2०४२०) 4* 
इस घटना के फारण “चक्रघर को रात भर नींद ने झायी । बहू 
समझ गया कि “इस वातावरण में रहकर ( रियासत का मालिक 
बनकर ) भेरे श्षिये श्रपनी मनोवृत्तियों को ध्थिरं रखना असाध्य है। 
धन में धर्म ६, दया हैं, उदारता है, लेकिन इनके साथ गय॑ भी है जो 
इन गुर्णो को मव्यामेद कर देता है ( 'कायाकल्!--7० ४३० ) |” 
इसी के परिणाम-स्वरूप, बढ घन-जन का मोद्द छोड़कर वंरागी बन 
जाता है | लेकिन, 'प्रेंमाश्रम! के 'मायाशंकर”? को “गायत्री? को सम्पत्ति 
पाकर किसी प्रकार का मद नहीं होता | इसका कारण यह है कि वह, 
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स्वभाव से ही विभव-विरागी होने के साथ-साथ, '्रेसशंकर' का शिष्य 
था । एक बात यह भी है कि शील-स्व॒भाव से सम्बन्ध रखनेवाली प्रति- 
क्रियाएँ अधिकतर जीवन-स्थिति के ग्राकस्मिक पत्वित्तन पर दी 
निर्भर रह्य करती हैं। 'मायाशंकर! का धनागम आकस्मिक नहीं था, 
इर्स/से उसके लिये वह प्रतिक्रियात्मक न सिद्ध हो सका | 

कहीं-कहीं प्रेमचन्दजी इस प्रकार के स्वभाव-परिवर्त्तन का कारण 
बताना भूल भी जाते हैं | 'कर्मभूमि! की “पुन्नी के प्रसंग में इन्होंने 
ऐसा ही किया है। 'मुन्नी? एक सती-साथ्वी नारी है। उसके सिद्धान्त 
इतने ऊ चे हैं कि परपुरुष-द्वारा बज्ञात्‌ अपविन्न की गई अपनी काया 
के छाया-स्पर्श से भी वह अपने एकलौते वेटे और प्राणप्रिय स्वामी को 
अलग रखती है । चच्चे के * केबाल खोलो” कहने पर भी वह कियाड़ 
नदी खोलती श्रोर पति को सम्बोधन करके भीतर ही से "अपने उमड़ते 
हुए प्यार को रोकने के लिये”? ब्रोल्न उठती है "तुम क्‍यों मेरे पीछे पड़े 
हो ! क्‍यों नदीं समझ लेते कि में मर गई १ >< »< +< जाकर अपना 
ब्याद कर लो शरीर बच्च को पालो। 9८ ८ % क्‍यों मेरी ठेक तोड़ 
| हो, गेरे मन कों क्यों मन में ठाल रहे हो ? पतिता के साथ तुम 
मुस से न रदोगे | मुझ पर दवा करो, आज ह। चले जाओ, नहों तो में 
सच कहती हूँ, जद सा छँगी ( 'कर्ममूमि--४७ २४७ ) ।” सिद्धान्त 
किसना कठोर दे, आदर्शाबाद कितना निर्मम | पर मिथ्या नहीं है, 
चनायदी नदी दे । बह सचमुच श्रपने पति और पुत्र को अपना मुँह 
नहीं दियाना चादइती | मनोवेज्ञानिक दृष्टि से मारी-हृदय की मातृत्व- 


प्रैमचन्द की उफ्त्यास-सुजा रे 


हमें खेद नहीं | उत्थान और पतन तो लगा ही रद्दता है। खेद तो ३ 
बात का है, और शिक्रायत भी यही है, कि वेचारी ग़ादर्श-च्युत 
क्यों, यह हमें कहीं इशारे से भी नहीं बता गया है | प्राश्चर्य होता 
जब हम, कुछ ही टिनों बाद, सहसा देखते हैं कि विधवा “मुन्नी! ( २ 
एक रवगी य मित्र के शब्दों में “सार्वजनिक भावी” बनकर ) “श्रम 
कानन्‍्त ( एक परपुरुष ) के पति केवल अपना प्रेस ही नहीं प्र्दार 
करती, प्रत्युत, उसे शिफाने के विचार से ५कछनी काछे हुए, चो 
छाती वाले, एक गठीश जवान के साथ ( सार्वजनिक मज्च पर ) ६ 
से द्वाथ मिला कर, कभी कमर पर हाथ रखकर » कमी झुल्हों को र 
' से मव्काकर, नाचने में उन्‍्मत्त हो रही है (“कर्मभूमि'---४० २२१) 
उसकी “यह वेशमी” ख्य अमरकास्त से भी “नहीं सही जात॑ 
पाठकों और आलोचकों से तो भला क्या सही जायशी ! 'मुन्नी के 
परिवत्तेन का कोई भी सन्‍्तोपजनक् का रण उपन्यास में कहीं उर्पाः 
नहीं किया गया है | जो आदशे लेकर 'मुन्नी” चलती है, वह एका 
इस तरह मीच ही में क्‍यों टूट जाता है--इल प्रश्न के उत्तर 
प्रेमचन्दजी अधिक-से-अधिफ इतना ही कह सकते हैं कि 'भई, 
प्रकार की बातें जीवन में कभी-कभी अकारण ही हो जाया करती 


किन्तु, यद्द उत्तर उपनास-कज्ा के नाते उपयुक प्रमका जायग 
नहीं, इसमें सन्देह हे । 


प्रेमचन्दजी अपने उपन्यास मे! नाव्य-तत््वी से भी कास 


घरित्रि-चित्रण 


हैं। इनकी शील-निल्यण की प्रणाली केबल विश्लेपणात्मक 


मु ही नहीं, श्रमिनयात्मक भी द्वोती है। पात्रों 
पट की भावनाओं एवं मनोदृत्तियों की ज्याख्य 
की प्रणाक्षी.._ बनाओ एवं मनोदृत्तियां को ज्याख्या 


दे | 


ये स्वयं भी करते ई और उन्हे (पात्रों को ) भी 
इस बात का अवसर देते चलते हैं कि वे अपने कथन और कार्य्योंँ 
हे, या औरों की ग्रालोचनात्मक सम्मात के द्वारा, अपने शील- 
स्वभाव का परिचय यदान करें | प्रेमचन्दगी अपनी ओर से भी 
कहते हैं कि “रानी देवरिया *का बुढ़ापा अलुत्त तृप्णा थी और 
अपूर्ण विलासाराधना ( कायाकल्प'--घ० ८१ )” और उसके 
भावों, कथनों तथा व्यायारों-्वारा भी अपने इस अ्मिमत की 
परिपुष्दि कराते चलते है"। ये हमे स्वयं मी बताते दे कि 
पजानशंकर के दृदय में भावी उन्नति की बड़ी-बड़ी अमिव्रापाएँ 
थीं। बह अपने परिवार को फिर समृद्धि ओर सम्मान के शिखर 
पर ले जाना चादते ये। % »८ ७८ चेन से जीवन ब्यतीत हो, 
यद्दी उसका ध्येय था... ('प्रेमाअम'--३०६) और “जशानशेकर की दृष्टि 
मे आत्म-संयम का महत्त्व बहुत कम था ('प्रेमाश्रस!--8० १ ०४) |”? 
पुडेद्या! भी मन में सोचती दे “छदय का कितना काला, कितना 
भूत, कितना लोभी, कितना स्वार्थान्य मनुष्य है कि अपनी स्वार्य-सिद्धि 
के लिए किसी की जान, किसी की आवरू की भी परवा नहीं करता 
(प्रेमाअमए--पृ० ५००)” शानशंकर की अपनी बातों ओर ब्यापार- 
चेप्ताओं के भी हमें यही पता चलता दै। उसके सम्बन्ध में 


थ्रेसचनन्‍्द की उपन्यास-कला घूर्‌ 


2पन्‍्यासकार की तथा और-ओर पात्रों की जो धारणाएँ हैं उनके 
सर्वथा सत्य होने का समर्थन करने वाली स्वयं उसकी करनी 
भी है। ह 2 

अपनी ओर से उपन्यास के पात्रों के शील-स्वभाव के सम्बन्ध 
मैं प्रेमचन्द्जी उतना दी कहते हैं जितना अवसर के नाते आवश्यक 
प्रतीत होता है। बीच-बीच में संकेत भर देते चलते हैं--_-विवरणात्मक 
अभिमत प्रकय करने की रसद्दीन शैली का आश्रय नहीं लेते। पात्र 
स्वयूं ही अपने मन, चचन और कर्म से अपने चरित्र का विश्लेपण 
फरते चलते हैं, और अन्यान्य पात्रों को मी उसके सम्बन्ध में टीका- 
टिणिणी करने का अवसर देते रहते हैं) इनके उपन्यासों के कुछ पात्र 
केसे भी हैं जो अपने सम्बन्ध सें कहना या कहवाना कम जानते हें, 
कार्यो-द्वारा आत्माभिव्यक्ति करना अधिक। “कायाकरू-! की 
'मनोरमा? के छुदय में “चक्रधर! के प्रति जिस ग्रेम भावना की सब्टि 


होती है उसकी रक्षा वह जीवन-गर्यन्त करती च टी जाती है » 7२ उसकी 


बह साधना जितनी नीरब और निष्काम हैं, उतनी ही सुदड़ ओर 


सक्रिय भी। अपने “ओआराध्यः की उपासनः के लिए ही वह श्रपने 
जीवन को उत्सर्ग-पुष्प बना देती कन्तु" उनसे? न तो कमी खुल 
कर इसकी चर्चा करती है और न इसके बदले में कुछ पाना चाहती 
६. कत्तव्य और त्याग के सौन्दर्य्य से गे म को शोभा बढ़ाने वाली 
यह “मनारमा! ही कायाकल्प 


की ओपन्यासिक सार्मिकता का संरक्षण 
करनेवाली £ | 


रंगभूमि) की 'सोक़िया? का प्रेम भी श्तना नीरब 


धू३ चरित्र-चित्नण 


इतना निस्ए्ह, इतना करण नहीं जितना कि इसका | है 
स्थल और अवसर के झनुसार, कभो-कभी, नाटकीय ढंग से 
पात्रों का प्रवेश कराके प्रेमचन्द्र घटना को ही प्रगतिशील नहीं बनाते, 
चरित्र-चित्रण की प्रणाली में भी एक प्रकार की मनोवैज्ञनिक मनो- 
रंगता ले आते हैं | अमरकान्त ने “सकीना को छाती से लगा लेने के 
लिए, अपनी तरफ़ खींचा । उत्ती वक्त ह्व र खुला और पठानिन अन्दर 
आ्राई। सकीना एक कदम पीछे हट गई। अमर भी जरा पीछे लिसक 
गया ( 'कर्मभूमिः---३० १७४ ) |”? स्वभाव ओर सूक के अनुसार ही 
लोग ऐसे अवसर पर काम करते हैं। अमर ने स्वाभाविक स्नेह और 
भय-भीरता से काम लेकर “बात बनाई--आज तुम कह्लँ चली गई 
थीं अम्मा ? मैं यह साड़ियाँ देने आया था >< 26 % ।” बुढ़िया भी 
दरिद्रता के आवरण से ढके हुए अपने आ्रात्म-सम्मान तथा स्वाभा- , 
विक रोप से काम लेती हुई “आँखे निकालकर बोली--होश में आ 
छोकरे। » »< 9८ हम यहाँ तेरी साड़ियों के भूखे नहीं हैं। -- 3८ ,८- 
हम गरीत हैं, मुसीबत के मारे हैं, रोटियों के मुहृताज ६। जानता है. 
क्यों ? इसलिए कि हमें आवरू प्यारी है । सरदार, जो कभी इधर 
का रुख किया) मुह में कालिख लगाकर चला जा।” लेकिन, 
सकीना १ बह तो 'अमर' का हाथ पकड़कर रोती हुई कद्ती है. «पल 
भी तुम्हारे साथ चलती हूँ । में वेश्राबरू ही रहूँगी ( कर्ममूमि'-. प० 
१७५ ) |” एक ही स्थल पर, एक ही घटना के द्वारा, तीनों पात्रों के 
स्वभाव की क्िंतनी सार्मिक, मनोहर और विशद व्याख्या कर दी गई 


धंमवह थी उपन्‍्याध-कता पूछ 


न 


है | 'सेबासदन! में भी, साधु के रूप में गजाबर' को इसी प्रकार के 
नाटकीय ढंग से लाकर कई स्थलों पर इन्होंने खड़ा क्लिया है। चह 
आता है, कुछ कहकर स्थिति का स्वरूप बदल देता हैं और फिर 
तुस्‍त ही अदच्श्य हो जाता है। अमोला में, 'शान्ता? के विधाइ के 
अवसर पर वेश्याद्त्य के अभाव से क्र द होकर, जब लोग बरातियों के 
शामियाने पर, पत्थर फेंकने लगते हैं, एक हलचल सी मच जाती है, 
मार-पीट तक की नौबत आ खड़ी द्ोतो है, उसी समय अकस्मात्‌ एक 
दीत्रकाय पुरुष, विर मु ड़ाये, भस्म रमाये, द्वाथ में एक त्रिशुल लिये 
आकर महफिल में खड़ा हो? जाता है और उसे देखते ह ५महफिल 
में सन्‍तादा छा? जाता है ( 'सेबासदन!--प० १६३ )। उसके मुँह 
से जब लोग सुनते हैं. “विपय-मोग के सेवकों | तुम्हें नाच का नारे 
लेते लाज नहीं आती ९ अपना कल्याण चाहते ही तो इस नीति को 
सिटाओ ! इस कुतासना को तजो, वेश्याप्रेम का त्याग करे ( 'सेवा- 


शशि 


+ 


झ 


सदन'--६० १६४ ) 7? त्तव सब-के-सब “मूर्तिबत्‌” निश्चल और 
निर्वाक्‌ दो जाते हैं। स्थिति बदल जाती है, 'गजाधरः अदृश्य हों 
जाता है। इसी तरह प़दनास्थल पर ये पात्र का आकस्मिक आगमन 
कराके उनके स्वभाव और प्रभाव का परिश्ञापन करते हैं, ओर इस काम 
में इन्हें असफलता से अधिक सफलता ही मिलती है | चरित्र-चित्रण में 
अमिनयात्मक प्रणाली का भी आश्रय ये वहीं तक अहरण करते हैं जहाँ तक 
वह इनके उपन्यासको नाटक का विक्ृतरूप घारण करने से दचाती है। 
शं जेस 

शोौलनिरूपण की प्रणाली का रवरूप चाद्दे जैसा हो, मुख्य बात 


प्र मचन्द फौ उपन्यास-कला पर 


आगे न निकल सका | 

परिस्थिति के घात-प्रतिघात में पड़कर जिस चरित्र का विकास 
होंता दे उसके चित्रण में प्रेमचन्दजी बड़ी कुशलता से काम लेते हैं। 
उसमें कहीं किसी प्रकार की अस्वाभाविकता नहीं आने पाती । सेवा: 
सदन” वाला 'सदन सिंह” जब, अपने पिता “मदन सिंह” की इच्छा 
ओर आशा के विरुद्द, “शान्ता? को पत्नी के रूप में ग्रहय कर, सबसे 
अलग हो जाता है तव उनकी यह दशा हो जाती हैं कि जो उनके 
पास आता है उसीसे वे सदन” की बुराई करने लगते हैं “कपूत है, 
भ्रष्ट हे, शोहदा है, लुच्चा है, एक कानी कौड़ी तो दूगा नहीं; भीख 
माँगता फिरेगा तब आटे-दाल का भाव सालूम होगा। *“*** जोगी 
हो जाऊँगा, संन्यासी हे जाऊँगा, लेकिन उस छोकरे का मुँह न. 
देखूँ गा ( 'सिवासदन'--४० ३३६, ४० ) ।” इसके बाद ही उनकी . 
मानसिक अवध्या में परिवत्तन होता है | किसी दूसरे के मुँह से उसकी 
बुराई सुनकर अनमने भाव से कहते हैं “भाई | अर क्यों उसे कोसते 
दो! अ्रच्छा है या घुरा है, श्रपने चार पैसे कमाता है, खाता है| -* 
क्या चाइते दो कि वह भी माँगे, दूसरों क। रोब्याँ तोड़े ? *** अभी 
जवान दै, शौकीन है, अगर कमाता है और उड़ान है तो किती के 
बुरा कर्यों लगे ( 'सबासदन --..१० २४० ) (४ पु मं विधोग उसे 
धीरे-धीरे ग्रसद्य दो उठता है, जो स्वधा स्वाभावव है , कुछ 3 दिर 


बाद अपने छोटे भाई "द्म सिह के मुँह + ८ गैता मुबारक हो”. + 
ते 


! यह्द तो तुर ने धुर्र छू सुन ई | --- 


रे मोल बज मन 
कर थे पीले उठते हू ६ दर 


प्र चरिश्न धिप्रण | 


मुझे यश्य सरौंच ले जाथगा | भरें नो काष्म शमी से उप गये | *** 
धूम-घम से छठी मनारेगे । बस, झल सचेरे खली ( सेबासदनाौ-- 
9० ६४४ ) ।7! 

धो दशा, त्षम चरने गाल-नच्चो को सेकर प्रलग हो जाओ, मैं 
नुदाग शोक नहीं समयाल सझत्य | * ४ घर को ऋरूपएना सममो, तो 
मुम्दागा सब कुछ हे। ऐसा नहों सममूसे, तो यों शुर्यारा कुछ नही हे 
( हनेभूमि--7० १४६ ) ।” इतना काइकर अपने पुत्र अमर! को 


हु 


पर से निकाल देनेवाले 'समस्कान्त' जब अमार पर जाते हैं, ग्रौर 


कक , 


छत 


पुत्र-यद्‌ फुराश' जब उनकी सेवा-शुभ पा फरने आती है, तद 
मुँह से झितना सुन्दर ग्रौर स्थामापिक उपालम्म निकल पड़ता 
है ! "श्मनी बया श्राने की सल्‍्दी थी बहू, दो चार दिन और देख 
लेती। तद तक यद घन का साँप उड़ गया ऐता। बह ला 
समकता है, मुक्के श्रपने बालनयच्चों से धन प्यारा है '***“हूपण बना, 
वेईमानी की, दृसरों की खुशामद को, श्रपनी श्रात्मा फी एत्या की, 
किसके लिए ? जिसके लिए चोरी की, वही श्राज मुझे चोर कहता 
है ( 'कमंभूमि!--४० १६७ ) ।” फितने मार्मिक और सनेइ-भरे* शब्द 
हैं, कितने करण और चेदनापूर्ण | बहू जब जाने लगती है तय वे स्नेद- 
भरी श्रँखि| से उसे देख कर कहते हैँ "में जानता कि तुम भेरी तीमार- 
दारी ही के लिए श्राई ऐ, तो इस-पाँच दिन और पड़ा रहता (“कर्म- 
भूमि!-7० १६६ ) |” पिता की अ्र्थ-पशाचिकता भी बाल-बच्चों 
की सुख-कामना लेकर ईी चलती दे, यददी लाला समरकान्त के एस 


मचन्द की ठप्न्यास-कत्ला हि 


मात्र परितर्सन द्वारा दिखलाया गया है | 
जिस समग्कान्तः की धर्मान्यता श्री . कट्टरता के कारण देव- 
शनोत्मुक अछू ें प" गोलि _ चलाई जाती हैं वही, अपने 7हू-वेटे के 
तेल चले जाने पर, मुमलमान ( सलीम ) के साथ, णक्र ही आसन 
पर बैठकर, भोजन करने लगते हैं | क्रिन्तु, ऐसा करने के पहले कितनी 
सचाई ओर स्वाभाविकता से कहते हँं---“संस्कारों को मियना सुश्किल 
है | अ्रगर जरूरत पड़े, तो में तुम्हारा मल उठाकर फेक दे गा; लेकिन 
तुम्दारी थाली में मुझसे न खाया जायगा ('कममूमि?---प० ४६६) 
अपने पुत्र-प्रेम के कारण ही इतनी तत्परता से परिस्थिति का प्रभाव 
ग्रहण कर लेने में वे समर्थ होते हैं। इसी कारण वे “सलीम? को भी 
पुत्र-तल्य समकने लगते हैं और उसके इस चुटकी लेने पर कि “अत 
तो आप मुसलमान हो गये”, उससे कहते हैं “में मुसलमान नहीं हुआ, 
ठुम हिन्दू हे गये ( 'कर्ममूमिः--प्र० ४७० ) |”? 


द्र्लेः उ््न्हां 


इनके उन्हीं पात्रों के चरित्र-चित्रण में थोड़ी-बहुत अस्वाभात्रिकता 


थ्रा जाती हे जिनके आदर्श ओर सिद्धान्त आवश्यकता 


से अधिक ऊँचे होते हैं। परिस्थिति के चपेटे भें पढ़कर भी वे 

कभी झुकते न हों, सो बात नहीं । कुकते हैं, पर, वहाँ, जहाँ नहीं 
ना खादिए--न्ध झुकते हैं, वहाँ, जहाँ कुक. जाना ही अधित 

स्ताभाविक द। इनक पात्रों के आदर्शवाद और सिद्ध न्त-प्रेम जन 
हृदय की सुकुमार भावनाओं तथा मनोवैज्ञानिक सचाइयों का साथ 
7 देते हैँ तब, श्रपन्वासिक अभिरचि के नाते, वे हमारे काम के 
प्र 


नहीं रे ता--निष्डर और नीसरस-से लगने लगते है] 'कमंभूमिः- की 


सी पिर 
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पुन्नी! का उच्चादर्श कुछ-कुछ ऐसा ही है इसका उल्लेख हम पहले 
ही कर चुके हैं | 'रंगभूमि! में 'इईश्वरसेचक' भी 'प्रभु मसीह! के भक्त हू 
और मिसेज जॉन सेवक! भी । 'सोफिया? एक की पोती ई--दूसरी की 
बेटी | एक सच्चे ईसाई की तरह, ईश्वरसेवक तो उस लड़की के 
धामिक विद्रोह को अपने प्यार से दबाने की चेप्था करते हुए कहते हैं 
“वह (सोफ़िया। मेरे खून का खून, मेरी जान की जान, मेरे प्राणों का 
प्राण है | में उसे कलेजे से लगाऊँगा । प्रभ् मतीद ने विधर्मियों को 
छाती से लगाया था**“बढू मेरी सोफिया पर अवश्य दवा करेंगे (रंग- 
भूमि) प० ४२ )।? परन्ठ “मिसेज जोनसेवक! अपनी वेटी के मदद . 
से इतना सुनते दी कि “वार्मिक विपयो में में अपनी. विवेक-बुद्धि- के 
सिवा ओर किसी के आदेशों को नहीं मानती” इस घुरी तरह,मल्ला 
उठती है कि उसे यह भी कहते देर नहीं लगती कि “में तुके अपनी 
संतान नहीं समकती, और तेटी यूरत नहीं देखना चाहता ।” इतना 
ही नहीं, स्पप्ट शब्दों में यह भी क« देती «कि “प्रभु मसीह के विमुख 
होनेवाले क लिए इस घर में जग नदीं है. ((रगभूमि) प्ृ० ४१) ।९ 
जब इन बातो स्॒ भी उसे ततोंप नहीं छोता तत्र यहाँ तक कह डालतो 
है कि “तेरे कमो से तेरे मुख में कालिखः लगेगी ( 'रंगभूमि-- 
४० ४७ ) |” बेचारी सोफ़िया, इन निर्मम शब्दब्वाणों का आबात 
नहीं सह सकती, घर छोड़कर चली जाती है | पर, माता का द्वदय 
नहीं पत्तीजता | 'कुबर भरत सिह! के पत्र-द्वारा जब उसे मालूम होता 
हट कि “एक मोज़े में आग लग़ गई थी । वह (सोफिया) भी उसे 
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बुकाने लगी | कीं लपद में आ गई |” तत्र भी वद्द निष्दुरतापूर्वक 
कहती है "ये सव बहाने हैं। "“*“जत्र कहीं शरण न मिली तो यद्द पत्र 
लिखवा दिया | अब अटि-दाल का भात्र मालूम होगा ( रंगनूमि!-- 
पृ० ६४ ) |” बड़ी मुश्किल से, अयने पति के संग, उसे मनाने भी 
जाती है तो वहाँ जाकर उससे यही कद्दती है कि "खुदा से मेरी 
यही प्रार्थना है कि वह मुझे तेरी सूरत न दिखाये ( 'रंगमूमि-- 
पृ०७२) ।” 'माँ?,कइलानेवाली एक नारी की यद्द निष्ठुसता अस्वाभा- 
पिकता की सीमा का दी अतिक्रमण नहीं करती, शनावश्यक-सी भी 
प्रतीत होती है । जिस छोटी-सी बात को लेकर उसकी धार्मिक भावना 
ने इतना बड़ा कुकाण्ड खड़ा किया, उच्षके मातृत्व का कत्त ब्य था 
कि बह उसे अपनी स्वाभाविक उद्ारता से ही दबा देता। जिसको 
“अपना मसीह सारे संसार से, संतान से, यहाँ तक कि अपनी जान 
से भी प्यारा है ( 'रंगभूमि'--0० ७२ ) !” उम्रके मातुत्त में भी 
थोड़ानसा रनेह, थोड़ी-सी करुणा, सहृदयता और सहिपएुता का होना 
आवश्यक समझा जाना चाहिये था | इन कोमल उपकरणों के अभाव 
में पड़कर मिसेज जॉन सेवक, और चाहे जो कुछ हों, माठा नहीं रह 
गई हैं। इंसी “रंगभूमि' वाली 'रानी जाहवी! की और-ओर दृढ़ताएँ 
तो ठीक हैं, परन्तु “कुँग्वर विजय सिंद की वीर-मृत्यु के पश्चात भी 
उनका यहुत्साड टुगना दो गया ) बह पहले से कहीं ज्यादा क्रियाशील 
हो गई; उनके रोम-रोम में असाधारण रफूर्ति का ;विकास इुआ। 
. इद्ाबस्था की आलस्थ-प्रियता यौचन-काल की कर्मश्यता में परिणत 
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शे गई ( (रंगभूमिः--१० ६२६ )।” ये बाते रवाभाविक-सी नहीं 
जान पड़ती । वेसे अच्छे बेटे के अमर वियोग का कुछ तो शोक होना 
नाहिये था, कुछ तो उस शोक का प्रभाव-मन और शरीर पर पड़ना 
चाहिये था ] हे 
इनकी चरित्र-चित्रण की प्रणाली में कुछ ऐसी बातें भी मिलती 
हैं जिनका सम्बन्ध, अस्वरामाविकता से तो नहीं, पर, अविश्वसनीय 
अविश्वसनीय 7 तंगी से रहता है। इस संसार में असंभव कुछ 
संभावना भी नहीं है। किन्तु, कुछ ऐसी संभावनाएं अवश्य 
होती हैं जिन पर विश्वास करने को जी नहीं चाइता, या जिन पर 
विश्वास टिकता ही नहीं, जैसे, “रात्रि के उस अगम्य अन्धकार में 
शंखघर भागा जा रह्य था। उसके पेर पत्त्थर के ठुकड़ों से चलंनी हो 
गये थे। सारी देह थककर चूर दो गई थी, भूख के मारे आँखों के 
सामने अन्वेरा छाया जाता था, प्यास के मारे कंठ में काँटे पढ़ गये 
थे। पैर कहीं रखता था, पड़ते कहीं थे | पर वह गिरता-पड़ता भागा 
चला जा रहा था ( “कायाकल्य!--॥० ४६०६ )।? इतना ही नहीं 
“पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी | शंखघधर को ऊपर चढ़ने का रास्ता न 
सालूम था | ( तिस पर भी ) वह इतनी तेजी से चढ़ रद्या था कि दम 
के दम में ऊपर पहुँच गया ('कायाकल'--४० ५१० )।”? इस 
वितरण को हम अ वान.बिक नहीं कहते, असंभव भी नहीं कद सकते, 
शैकिन जब देखते है कि इतना कष्ट उठाकर बह जिस रथान पर 
पहुँचता है वर्श से साईगंज ( जिस गा; में उ६ जाना चाहता है ) 


प्रमचन्दु की उपन्यास-कला ्ड 


पड़ता है कोई पाँच कोस, “मगर रास्ता बीहर है” और उतना अधिक 
थका हुआ होने पर भी वह लड़का “कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं 
सुनता, चुपचाप अघशक्ति की भाँति चला जा रहा है ('कायाकल्प'- 
१० ५११ )”, तब निस्सन्देद हमारे सन में उठ आता है--यह आदमी 
है या देवता या राक्षस १ इसके शरीर में कोई यंत्र तो नहीं लगा हुआ्रा 
है? 'रंगभूमिः के सूरदास! की शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन भी इसी 
प्रकार से किया गया है ! “मन, इतने ढश्ची न हो, माँगना ठुम्दारा 
काम है, देना दूसरों का काम है” ऐसे ऊँचे भाव रखनेवाला वह 
चक्तू -विद्दीन भिखारी भीख के पीछे पूरा एक मील त्तक 'जॉन सेवक? 
की गाड़ी के साथ दौड़ता द्वी चला जाता है | दुचला-पतला होकर भी 
बह “'जगधर जैसे मोटे ताजे आदमी”' के साथ मल्लयुद्ध करता है 
ओर उसमें, एक बार नहीं, दो-दो बार विजयी बनता है (रंगभूमि! 
पृ० १६७ ) | यद्द बात इतनी अविश्वसनीय, इतनी श्राश्चय्थपूर्ण है 
कि “ठाकुरदीन'! को विश्वास हो जाता है कि “'सूरे को किसी देवता 
का इप्ट है ( रंगभूमिः---४० १६७ ) |” 'कर्मभूमिः वाले "तेग 
मुहम्मद! भी पढ़े-लिखे आदमी थे ओर 'सल्तीम” भी | लेकिन बोत ही 
बात में दोनों गैवारों की तरह मिड़ गये। “हाथापाई की नौबत आ 
गई । तेग मुद्म्मद पहलवान था। सलौम भी ठोकर चलाने और 
भू सबाजी में मेंजा हुआ । पहलवान साहत्र उसे अपनी पकड़ में ला- 
कर दबोच बेठना चाइते थे | सलीम ठोकर पर ठोकर जमा रहा था*** 
( 'कर्मनृमिः--४० ४६८ ) ।” पात्रों की बौद्धिक संस्कृति और गंभीर 
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पु 


पर्ग्षिति लो देखेते हुए यद मल्‍्नयुद्ध स्वेधा ग्रप्रामंगिक तथा अ्वि 
खननीय-र प्रतीत होता है। उपन्यास हे उस स्पल पर---जही स्वर्य 
सज्ीम 'दास्यननस्श' से कदता है ''झार झुछ भंग तो नदी सा गये 
है? भत्ता यद झिलयर चलाने का मौझा है !"--यद घटना व्यर्थ-सी 
भी दोलती है। गोदान! में टोक्टर मेहता और मिर्जा खुर्शोंद की 
इुश्तीनुमा कबड्डी भी किसी धकार फी श्रोपन्या सिक सुदखि झौर स्वा- 
साविकता से कोई सम्बन्ध नदी रखती ( पगोदाना--0० २३१ )। 
'फेवासदन' बाली 'सुमन! चेश्यालय में पहुनकर भी, "पतित, होकर 
भी, खान-पान में विचार करती थी, श्रपनें ही दाथ से भोजन बनाती 
थी ( प्वासदन'---प० १३४) ।” जिसने केवल भोग-माजना से दी 
प्रेरित होकर अपने पति-एद फा परित्याग कर दिया, सत्र तरइ के सुस्त 
श्रौर आराम का उपभोग फरना ही जिसका एकमात्र उद्देश्य रहा, 
अपने घर में जिसका '“चूल्दे के सामने जाने को जी न चाइता था? 
और जो कद्ठती थौ--'बदन में यों दी आग लगी हुई है, यद श्राँच 
कंस सही जायगी ( सियासदन'--प्ृ० २३ )।7? वहीं 'सुमन! उस 
विलाम की जगह पर पहुंचकर भी “अपने द्वाथ से भोजन बनाने” 
का कब्ठ-भार क्यों और किस तरह वदन कर रही थी, यद्द समझ में 
नहीं श्राता | यही कारण है कि दम इसकी संभावना स्वीकार करते 
हुए भी इस पर अपना विश्वास नहीं जमा सकते। एक शौर घटना 
, गीजिए। तादिर अली, श्रपने छोटे भाई मादिर अली की ऋृतप्नता 
' से मर्माहत ही होते हों, सो बात नहीं, श्रापे से इतना अधिक बाहर हो 


थ्रमचन्द को उपन्पयाप-कम्ा 


ब्र््र 
तंग 


जाते हैं कि "इसके पहले कि माहिस शली कुछ ऊयाब दे, यार 
सके कि नया जवाब दूँ, या ताएिर झली को रोकने की चेप्द कर, 
ताहिर अ्रल्ी ने कब्पट कलमदान उठा लिया, उसकी स्थाटी निदाल 
ली और माहिर अली की गर्दन जोर से पका कर सारी स्पा सुंद 
पर पोत दी ( रंगथूमि'--प० ६०१ )।९ लेकिन इस तरह “मरे 
मजलिस” बुरा-भला को जाने तथा “मुँह में काशिल”/ पोनी जाने 
पर भी ( थानेदार साहब ) “माहिर अली स्तंमित-स बेठे गए ( “रग- 
भूमि!-. १० ६०१ )'--अपने अपमान का उन्दाने कोई प्रतिकार 
नहीं किया । दोनों के काम एक-से अविश्वसनीय हैं, क्योकि सटे भाई 
साइब “इतने गुस्सेवर कभी न थे ( 'रंगूमि'--7० ६०५, )? और 
छोटे भाई साइब में न तो सहिणुता का भाव था, न उदारता का । 
पात्रों के विषय में प्रेमचन्दजी एक दी समय सत्र कुछ घद्ना-चक् 
की गति के अनुसार धीरे-धीरे उसके चरित्र के विभिन्‍न अ'गों का 
चरित्र के विभिन्न विश्लेषण करते चलते हैं। मानव-प्रकृति से सम्बन्ध 
अंगों का विश्लेषण 'जनेवाली शायद ही कोई ऐसी बात हो जिसका 
उल्लेख करना ये भूल जाते हों। चरित्र का एक ही थ्र'ग पकड़कर, 
उसके एक ही पक्ष पर इृष्टि आरोपित करके, इनका कोई भी पात्र 
नहीं चलता | आदशवाद-द्वारा अपने देवस्घ का विश्वास दिलानेवाले 
भी मानवीय दुर्बलताओं से सब्र प्रकार मुक्त नहीं रहते, और जिनकी 
स्वार्थान्धता या नीचता केवल दानवीय प्रवृत्ति का ही परिशायन 
करती है उनमें भी कुछ-न-कुछ मानवोचित सद्गुण छिपे रहते हैं। 


१७ चरित्र विश्वण 


पंगयूमि! का 'दरदास' अपने देव-गुगों के कार्य अहूत ओर 
आशनग्गजनऊ ऐते हुए मी "देखता न था, फरगिश्ति न था। एक क्ष ढ, 
शक्तिदीन प्राणी था, जिताझों और चभादो से घिरा दशा, शिसमें 
अबगुण भी थे और गुण भी | गुण कम थे, अवगुग बहुत । कोष, 
लोम, मोट, अ्कार, थे सभी दुर्यु|शि उसके चरित्र में भरे हुए से, गुण 
केवल एक था--श्रन्पाय देखकर उसमे न रदा जागा था। सभी 
दुगुश इसी एक युण फे सम्पर्क से, देवगुणगी का रूप धारण कर लेते 
ये ( पंगभृमि! - प१० ८ू६२ ) |” बेभव-लालसा में पड़कर 'शानशंकर! 
सत्र प्रकार की नीयटाएँ ऋर सकता है; किन्तु श्रपने “च्यागी पुत्र के 
घर्मक्ष पिता कदलाने का गौरव” न ण सकने के परिताय में “लज्जा- 
इन! और "बेइया” होकर जीवित नहीं रह सकता; सच्चे छृदय से 
इस बात का अनुमव करने लगता दे कि. “मैं श्रत्ष॒ किसी को मुदर 
दिखाने लायक नहीं रहा | सम्पत्ति, मान, अविकार, किसी का शोक 
नहीं | इनके बिना भी श्रादमी सुखी रद सकता है, चल्कि सच पूछो तो 
मुख इनसे मुक्त रहने में दी है ( प्रेमाश्रमा--० ६४७५४ ) ।? परचा- 
ताप की झाग में तपी हुई यद्द मिर्मल श्रनुभूति, उसकी अन्तरात्मा को 
छूकर, मरते समय उसको पशु से मनुष्य बना देती दे। 'कर्मभूमि' का 
काले खाँ? चोर, डाकू, इत्यारा, सब्र कुछ है। थोड़े-से चाँदी के 
इकड़ों के लिए बद सब्र कुछ कर सकता है । हशंसता ही उतका व्य- 
साय है | पर वद्दी जेल में 'श्रमर! से कद्दता है “यह्द तो श्रच्छा नहीं 
लगता कि तुम मेरे साथ चक्की पीसो । तुम्हें में न पीसने दूँगा 


प्रेमचनद की उपन्यास-फक्षा ध्द 


५ च्ब्के 


( 'कर्मभूमि--३० ४८२ ) 7 बद चमकी चलाता जाता है शरीर बरतें 
भी करता जाता है 'भेया ! कोई काम राबातब समझयार नहीं करना 
चाहिये | दिल को ऐसा बना लो कि काम में उसे सदी सजा गाते जो 
गाने या खेलने में आता है. € कममूमि--पू० ४८४ )।7! कितने 
सुन्दर विचार हैं, क्रितनी गंभीर अ्रनुमूति है] “वही झाकू, मिसे 
धरम ने एक दिन अधमता के पेशे के नीचे लोस्चे देखा था, झाज 
देवत्व के पठ पर पहुँच गया था | उसकी आत्मासे मानों एक प्रकाश- 
सा निकलकर अमर के श्र/त:करण को आलोकित 


करने लगा 
( 'कर्ममूमि!--४० ४८५ ) ।” 'रंगभूमिः बाली मोफ़ि ॥! में दया है, 
प्रेम है, त्याग है, सेवा-भाव हे, शालीनता है, मुशीलता है, पर, 
साथ ही, वह अगने “त्रिया-चरित्र” से भी अच्छी तरह काम लेना 
जानती है; “मि० क्लाक) के साथ घोर विश्वासचात भी करती है। 
पावन) की 'जोहरा! एक वेश्या है, लेकिन, स्त्री होने के नाते, एक 
दूसरी स्त्री को संकट-मुक्त करने के लिए, जिम निरत्वार्थ प्रेम और 
त्याग का परिचय देती है वह कितना सुन्दर है, कितना पर्ित्र ! 
धोदान! की 'सिलिया? ओर “चुहिया' भी श्रपनी श्रपनी जगह पर बड़ी 
ही अच्छी दीख पढ़ती हं--एक प्रेम की अनन्यता के नाते, दसरी सेवा- 
भाव की पवित्रता के नाते। ओर ये दोनों ही स्त्रियाँ “छोटी जाति? 
की हें! 

किसके चरित्र का कौन-सा अ्र'ग दर्बल है, किसकी कैसी मनोशृत्ति 
है, इसका परिचय प्रेमचन्दजी बड़े मामिक और मनोरंजक दंग से देर 


हरा 


के हा 
चरिश्न-चिश्रण 
९ै। शार-मीडना, प्रीत्यमाव का एफ शाम है, उसके चरित्र की एक 
छाभाविद्ध टुईलता है । 'शीलमणि' पदले तो श्प्मे पति ज्वाला सिंद्‌ 
सी धात पर दियश करने को श्री रदनी है कि चादे सैसे हो, 


'शानशंकार 


2 म 
हक 
छू 


की ही दि्री कर दे | लेकिन जद उनझे से ए से मसुनती 


7 कि  (। 


“यह सोच लो फि तुम थाने ऊपर कितना बड़ा बोक ले रही हो। 
जेजमपुर में प्लेस छा मर्यकर प्रकोप हो रहा है । शामशंकर डिगरी पाते 
ए॑ जारी छर टेगे | यह दोनो की दास दिस पर पढ़ेगी, सूद खून 
डिसके गरदन पर शोगा १? सथ बह काँच उठनी ? शरीर कदने लगती 
है "यदि यह दाल है तो शाप यही कीजिये जो न्‍्याय और सत्य कहे । 
मैं गरीओों की आए नहीं लेना चादती ('प्रेमाश्रमौ--प्ृ० २४०) । 

स्त्ियाँ प्रेम करना भी जानती हैं श्रीर उसे छियाना भी । पइले तो 
निर्मला! श्पने स्वामाविक रनेद की प्रेरणा में पढ़फर 'मनसाराम? से 
अस्वन्त कोमल बाणी में कदतों है “मेरे कदने से चलकर थोढ़ा-सा 
था लो । हुम न खाश्योंगे तो में मी जाफर सो रहूँगी।:* ।? इतने ही में 
शी तोतारामः को श्राते देखती है तो तुर्त कमरे से निकल जाती 
है श्रीर कठोर स्वर में बोल उठती है मं लौटी नहों हूँ. कि इतनी 
रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बरटी रह । जिसे न खाना 
है बह पहले दी कद्द दिया. करें ( 'निर्मलाः--प० १०७ ) ।? इस 
प्रकार के प्रेम-परिगोपन का एकमात्र कारण यही था कि “तोताराम 
उन दोनों पर विश्वास नहीं करते थे-- उनके पारस्परिक स्नेह से सशंक 
बने रहते थे | जवान पत्मी वाजे बूढ़े की यद एक स्वाभाविक दुर्बलता है। 


छ्श्‌ चरित्र-चिदत्रण 


प्र किये चलते है। मनरतत्त की मनोवेंशानिक व्याख्या करना इनफी 
गतस्‍्त्रव को चरित्र-सिन्र ण-कला का एक मुख्य 308 है । 
सनावेज्ञानि.त्र किससे, कब, किस तरद, कसी बातें कटने से क्या 
384 असर पढ़गा, किस स्थिति में किसके मन फी 
अवस्था केसी रहती है, आदि बातों की मनोवेज्ञिनिक जानकारी का 
ब्रमाव इनके पार्भो में नहीं रदता । सौदा वेचमेवाला जानता है कि 
सहृदयता से मरे हुए शब्द आइकों पर--विशेष कर स्त्रियों पर--चोट 
किये बिना नहीं रहते श्रौर इससे सौदा पदामे में सफलता मिलती है । 
'नालपा' की माँ जत्र विसाती से कहती है "यद तो बड़ा महँगा है। 
चार दिन में इसकी चमक-दमक जाती रहेंगी ।?--तत्र वह बढ़े 
“मार्मिक भाव से सिर दिलाकर कद्दता है--बहूजी, चार दिन में तो 
त्रिटिया को अ्रसली चन्द्रदार मिल जायगा |” जालपा की माता करे 
“दृदय पर इन सदृदयता से भरे शब्दों ने चोंट की। हार ले लिया 
गया ( टातबन'-.ध० २ )।”! 

'प्रेमाअम' के राय कमलानन्द! झपने दासाद 'शानशंकर! के 
दृदुगत भावों की थाइ लेना चाहते हैं, उसकी क्ष्‌द्रिता और स्वार्थपरता 
फा तमाशा देखना चाहते हैँ, तो उससे 'प्रेमशंकरः के सम्बन्ध में 
बातचीत करते हुए कद्दते हूँ “संमव है, मेरी शंका निमू'ल हो, पर भेरा 
अनुभव है कि विदेश में बहुत दिनों तक रदने से प्रेम का बन्धन 
शियिल हो जाता है ।” उनके मुख से इतना घझुनकर “शानशंकरः 
अपने भावों को छिपा नहीं सकता--''खुलकर बोल” उठता है--''ुके 


करे चरित्र-विश्रण 


नहीं लेता -- संकोचचश कदता है, इसकी कया जरूरत है। लेकिन जब 
च्पये जेब में टाल दिये जाते हैं, तो दर्प से मुस्कुराता हुआ घर की 
राइ लेता है ( 'सेवासदन!--प्० ६० ) ॥? जो दुष्कामना सुदृद आत्म- 
सम्मान से भयभीत द्ोकर माग जाती है उसी के आगे असद्दाय 
तंकोच पराजित हो जाता है--दसका कितना बढ़िया चित्र प्रेमचन्दजी 
ने खींचा है | इस तरह के मानसिक इन्द्रों को श्रक्रित करने में ये 
कमाल करते हैं । जो आदमी जीवन भर दुष्कर्म करके उसके द्वारा 
अपनी श्रमीष्ड-सिद्धि में सफल नहीं दो पाता उसकी एक ऐश्ी 
अवस्था आती है जब बद न त्तो जीवित रद सकता है और ने मरना 
ही चादता है | ग्लानि उसके जीवन को घिक्कारती है, भोग-विलास 
की रंगीली अ्रवधि के अ्रन्त का निश्चय उसे मृत्यु से डराता है। 
ज्ञानशंकर' जब्र ऐसी द्वी स्थिति में थ्रा पढ़ता है. तब भीतर-ही-भीतर 
तड़पता हुआ कद्दता है “मरना तो नहीं चाइता, पर जीऊँ केस १ हाय 
: मैं जबरन मारा ला रहा हूँ !” यह मानसिक उद्रे ग इतना असह्य हो 
उठता है कि वह जोर से रो पड़ता है | चेतनावस्था में वह अपने- 
आपको जल-निमग्न नहीं कर सकता--“एक अ्रचेत शुन्य दशा में”? 
उठता है और गंगा में कूद पड़ता है ( 'प्रेमाश्रमो-- ४० ६४८ ) | 
पापमय क्षीवन का कितना सार्मिक अन्त है! कितना करण, कितना 
स्वाभाविक ! 
कच्चा चोर अपने-श्रापको छिपा नहीं सकता, अपने मानसिक 
. उद्वे भों को दबा रखते की क्षुमता उसमें.नहीं दोती | इसीसे निर्मला! 


प्रेमचन्द की उपन्यास -कम्ता ्ड्टट 


जब “सबेरे जलपान लेकर रपये जियाराम' के दास वर्दी 


मी. मद 
उसे देखकर चंकि पढ़ा | रोज सो भुस्गी खानी भी । शाह गद बची 
था रही है ।/ “निर्मला! उससे पूछती है "गत को तुम गेरे रूम में 
गये थे !” तब देखिये, किस सनोवैशानिक रचाई $े साथ बद देनः 


देता है--भं ! मला रात को सया करने जाता। क्या कोई गए 
था ह? रतना ही कहकर वह मौन नहीं 
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हो जाता, ठायने को निर्पसध 
सिद्ध करने की चेष्या करते हुए कद्वा है "मैं तो रात को पिसेद्रर 
देखने चला गया था । बदाँ से लौदा तो 


जिससे चाहें पूछ ले । हा भाई, में 


ई, में बहुत शखता है । ऐस्ट न थे, को 
चौज गायत्र दो गई दो तो मेरा नाम लगे !? ऐस चोर, झपने के 
बिक, 


साधु सिद्ध करने के उद्दे श्य से, बड़ी त्तसरता के साथ, स्थिति और 


बटना का विश्लेषण भी करने लगते हैं; चोर और माल का भी पता 


लगाने को वे स्वयं, और सबसे पहले, प्रस्तुत दो जाते 


दा मित्र के भर लेट हां ।"* 


जनक 


हैं। तभी तो 
जियाराम कहता है “खूब अच्छी तरद तलाश कर लिया है ! चलिये, 


में तो देखू । आखिर ले कौन गया ! चोर झाया किस रास्ते से! 
आप लोग सो भी तो जाती हं मुद्दों से त्राजी लगाकर ( 'निर्मं्ला-- 
४० रर८ ) |? 

इसी तरह, स्थिति और प्रकृति के अनुसार मनुष्य फे मन में कर 
किस प्रकार की इलचल उठ खड़ा होती है और शारीरिक चेष्याओं, 
शब्दों तथा कार्यो द्वारा उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, इस 
बात को प्रेमचन्दजी इतनी खुगमता और सुन्दरता से बताते चलते 


छह चरित्र चित्रण 


कि उसमें हमें किती प्रकार की अवास्तविकता का सामना नहीं 
करना पड़ता | 


इनकी शील-निरूपण की प्रणाली एक बात की ओर अनायास 

ही हमारा ध्यान आकृष्ट क( लेती है | वह है इनके पात्रों की चरित्र- 
पात्रों की... स्तर | इनके पात्र आदर्श, सिद्धांत तथा मनोदृत्ति 
चंरिश्रन्परम्परा के नाते, सभी उपन्यासों में प्रायः एक ही-से होते हैं। 
स्‍त्री पात्र हों या पुरुष पात्र, दिन्दू हों चाहे मुतलमान, साधु स्वभाव-- 
बाले हों या दुष्ट प्रकृति के--इनमें से जिस किसी का भी शील-स्वभाव 
भिलाइये, करीब-करीब इनके सभी उपन्यासों में एक ही दरें पर चलता 
हुआ पाइयेगा। 'सेबासदन? में मदनसिंह पहले तो 'शान्ता! को अहण 
करना पाप समझते हैं, उसके कारण अपने वेटे तक से असहयोग कर 
लेते हें, लेकिन अन्त में सन्तानप्रेम-द्वारा पराजित हो जाते हैं। 
प्रेमाअरम! में प्रभाशंकर की “अ्रतिशा तो थी कि जीते जी उसका 
( दयाशंकर का ) मुँह न देखूँ गा ( “प्रेमाश्रम'--प० ५६६ )” किन 
उसके पास पहुँचते ही मन इतना ब्याकुल हो उठा कि "हाय बेटा | 
कहकर उसकी (दवाशंकर की ) छाती से चिमर गये € 'प्रेमाश्रम'-- 
प० ६०५ ) ।” 'कायाकल्य में मुंशी बजुधर पहले तो चक्रधर से 
इढ़तापूवंक कहते हें--.“अहल्था मेरी कुलदेदी नहीं हो सकती, चाहे 
इसके लिए मुझे पुत्र-वियोग ही सहना पड़े (कायाकल्प! --9० ३३ 82)।”? 
लेकिन उसी अइल्या' के साथ, उनकी इच्छा के विरुद्ध, जब 'चक्रधरः 
व्याइ कर लेता है और उसे लेकर घर लौय्ता है तो "मुन्शी जी दौढ़- 


प्रमचन्द की उपन्यास-क्ा कद 


कर उसे छाती से लगा? लेते हैं श्रोर “स्नेइ-कोमल घारदों में? कहते 
हें-'कम-से-कम एक तार तो दे देते कि मे इस गाड़ी से झा रदा हूँ । 
खत तक न लिखा | यहाँ बरावर दस दिनों से दो बार स्टेशस पर 
दौड़ा आता हूँ ओर एक आदमी दर वक्त तुम्हारे इंतजार में ब्रिठाये 
रहता हूँ कि न जाने फिस गाड़ी से श्रा जाओ । कहां दे बहू १ चलो 
उतार लावे' ( 'कायाकल्प!--प ० ३४४ ) |” 'कर्मनूमि! में अमर के 
पिता समरकान्त भी पहले इसी प्रकार बेटे से तन जाते हैं, अन्त में 
मुक जाते हैं । 
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प्रेमाश्रम! के 'प्रेमशंकरः, थोड़ा-सा बदलकर, "कायाकल्प! में 
ध्चक्रधर' बना दिये गये हैं ओर 'कर्मभूमि? में ध्ययमरकान्त' | '्रेमाश्रम' 
के कादिर मियाँ की मुसलमानी इमें उतनी ही प्यारी लगती ह जितनौ 
'कायाकल्य! के झ्वाजा महमूद की | “कायाकल्प! के ख्वाजा महमूद 
तथा बाबू यशोदानन्दन की दोस्ती और 'कर्मभूमिः के सलीम तथा 
'अमर! की दोस्ती में क्या इतना अन्तर है कि हम उसे दो तरह की 
समझे १ “निर्मला? की 'मुज्ी) और “कर्मभूमिः की 'सिललो? के शील- 
स्वभाव में कोई भिन्‍नता है ! स्थत्री-स्वमाव का चित्रण भी इन्होंने सत्र 
जगह प्राय: एक ही ढरे पर किया है। 'कर्मयूमि' की 'सुखदा” के 
स्वभाव में वद्दी तीक्ष्णता है जो 'रंगभूमि! की 'इन्द', 'अतिज्ञाः की 
सुमित्रा! और “निर्मला? की 'कल्याणी' के स्व्रभाव में--कम-से-कम 


अपने-अपने पति के साथ तो इनके बातचीत, रोष-सान, प्रेम-कलह 
आदि के रूप-एक दी-से हैं | न 


तक * घरित्र-चित्रण 


इस प्रकार की चरित्र-परम्सरा ने इनके श्रसाधारण पात्रों और 
साधारण पात्रों के चरित्र-चित्रण की प्रणाली अलग-अलग कर दो 
है। इनके जो पात्र अ्रसाधारण शुण -दोपबाले हैं उनके स्वभाव को 
एक निर्धारित सीमा के भीतर ही रहना पड़ता है और जो साधारण 
वर्ग के हैं उनके स्वभाव की विकास-घधारा में निस्सीम गति है-- 
उनके स्वभाव-चित्र कई जगदों पर नाचते हुए, कई रूपों में कई 
प्रकार के रंगों से रैंगकर, दमारे सामने श्राते हैं | प्र समशंकर, विनय, 
चर, चक्पर, श्रमर, शान्तिकुमार, ज्ञानशंकर, जानसेवक, माहिर अली, 
कादिर खाँ, ख्वाजा महमूद, सोफिया, रानी जाएबी, मनोरमा आदि 
अत्यन्त उच्च या अत्यन्त नीच त्रिचारवाले स्त्री-पुरपों के चरित्र- 
चित्रण में कुछ बेँ घे-जँधाय उपकरणों रे दी काम लिये गये हैं। किन्तु 
लाला प्रभाशंकर, कुवर भरत सिंह, मुंशी वजुधर, लाला समरकान्त, 
हरी, सलीम, सिललो, लोगो, सुखदा, सुमन, धनिया आदि साधारण 
वर्ग की नर-नारियों के चरित्र का विकास बराबर आप ही आप-- 
बिता किसी प्रकार की थाइरी सद्बायता के--होता गया दे । इसीसे, 
प्रेमचन्दजी के जो पात्र जितने ही कम असाधारण दे वे उतने ही 
अधिक श्ाकर्षक ओर प्रमावोत्यादक हैं | 
इनके उपन्यासों के पात्र, चाहे वे साधारण वर्ग के हों या असा- 
धारण, बर्ग के, अपने चरित्र का जो प्रभाव पाठकों के मन पर छोड़ 
पाबों जि जाते हैं वे जितने दी सुच्द्ध होते हैं उतने ही स्थायी 
का प्रभाव भी | उनके चरित्र के गुण-दोप हमारे अपने चरित्र 


प्रमचनद की उपन्यास दाज्ा ध्ट७ 


तो बद्दों मालूम दोने लगती है जहाँ श्रम छोर सतोय भे काम लेने को 
आवश्यकता था पटती है। बातचीत में झुथिधा भी मिलती ४, ग्स 
भी मिलता है। विवरण चाहे कितना ही रसात्गक हो, ऋूछल कुछ 
अ्रमसाध्य-सा अवश्य प्रतीत ई | रोचक-सेनो चक विवरण भी 
हमारे श्रोत्सुक्य तथा आनन्द को रोकता हुआ चलता है, मनोर॑जक 


वोर्तालाय में उन्हें! उमारते चलने की शक्ति रहती है । एक के साथ 
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हमारे मन को सम्दल-सम्हलकर चलना पड़ता है, दूसरे के साथ सह 
सरल गति से दसता-खेलता हुग्मा चला चलता है। पं मचन्दर्य 
उपन्यास-पाठकों की इस सानसिक अवस्था से पृर्ण परिचित से 
इनके उपन्यासों में विवरण के ग्रश कम रहते हूँ, वर्तालाप के अंश 


अधिक | 
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इनके उपन्यासों में कधोपकथन का मुझ्य उद्देश्य पात्रों के 
चरित्र की मनोर॑ंजक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करना ही होता है | 
घटना को प्रगतिशील बनाने या उसके स्वरूप को बदल देने का काम 
पात्रों की मनोवृत्ति स्वयं कर लेती है, उनके कथोपकथन से उसका 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता । इनके पात्रों का पारस्परिक वार्त्तालाप 
अधिकतर वहीं क्रिसी प्रकार की नवीन घटना या शिषति का खजन 
कर सकता है जहाँ वह उनके (पात्रों के) क्रिसी प्रकार के 
स्वाभाविक भावावेश को उत्तेजित करने का अवसर पा जाता है। 
इसके अतिरिक्त, और-और उथलों पर, या तो उसका सीधा सम्बन्ध 
वस्तु-विज्ञन के साथ रहता ही नहीं, या थोड़ा-बहुत रहता भी है तो 


८१ छथपोपकथपन का प्रयोग 


ढा 


केवल इसी नाते कि यद पात्रों की मनोवृत्ति को प्रमावित कर सकता 


है | 'सवासदन' में सुमन! और उसके स्थामी 'गजाधर? की बात्तचीत 
उनके स्विनिपरियत्त न के साथ परोक्ष सम्बन्ध भी रखती है श्ौर 
अपरोज्त भी | वद बातचीत जर्दा 'गजाघर! के रोप को उभारती है 
वर्दा 'मुमना की मनोद्ृत्ति पर भी अपना प्रभाव डाले बिना नहीं 
रहती | “जाती हे हि खड़ी गालियां देती है ?” पति के मुंद्द से 
इतना मुनते ही बह (मुमन) त्रोल उठती हे “श्रच्छा लो, जाती है ।? 
धाजापए झरने रोप फे श्रावेग को नहीं रोक सकता, श्रीर इसीसे, जब 
बह "दरवाजे के तरफ एक ऋदम!! बढ़ाती है तब वह कद देता है 
४अपने गइने कपड़े लेती जा, यद्वां कोई काम नहीं है।” यही वाक्य 
सुमन के ““टिमटिमात हुए आशा हैरी दीपक को बकरा” देता है; बढ 
धर से निकल जाती हैं ( 'सेबासदन!-- 7० ४७ )। इसी बात्तलाप 
के परिणाम-ल्वरूप सुमन! और 'गज़ाधर! दोनों की जीव्न-स्थिति 
सर्बंधा मिन्‍्न-मिन्‍न रूर ग्रहण कर लेती है | निर्मला? में “उदयभानु? 
तथा उनकी स्त्री 'कल्याणी' का वात्तालाप भी इसी प्रकार का ६-- 
उदयभानु--तो में क्‍या तुम्धारा गुलाम हूं ! 
कल्याणी--तो क्या में तम्दारी लड़ी हूं?! 

उदय ०---ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर 
नाचते हू । 

कल्या ०--ते. ऐसी स्रियाँ भी और द्वॉंगी जो मरदों की 
जूतियाँ सह्दा करती हैँ ((निर्मलाः--४० १७) । 


+5४ ० 


च् 


प्परे कृधोपकथन का प्रयोग 


के श्रागे उपस्थित होना पढ़ता है। उनका अन्‍्वायपूर्ण दुरग्रह 
देखकर बह वर्दहा भी “तेशर बदल कर! बोलता है--“दादा ? इस 
दरबार से अत्र दवा-वरम उठ गया। चलो, भगवान की जो इच्छा 
होगी वह होगा । जिसने मुँह चीस है, वह खाने को भी देगा 
( प्रिमाश्रमः-.-प्० २७ ) |” जमींदार का रोप बढ़ जाता है, 
लखनपुर वालों पर “इजाफा लगान का दावा” करने की बात यहीं से 
उठ खड़ी होती है-.उ पन्‍्यास की मुझ्य बट्ना--धारा यहीं से पूरे 
वेग के साथ चल पड़ती है। साथ दी दसी जगह बद्ना से सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रमुख पात्रों की मनोदत्ति का भी दमें थोड़ा-ब्रहुत परिचय 
मिल जाता है । 
अपने सभी उपन्यासों में कथोपक्रथन के उद्दे श्य की रक्षा ओर 
पूर्ति ये इसी रूप में करते चलते हैं । बद्ना को थ्ागे बढ़ाने में वह 
सद्ययता प्रदान करे या न करे, पात्रों की प्रदत्ति का साथ कभी न 
छोड़े--.हस पर दनका ध्यान श्रपेज्ञाकृत अधिक रहता. हैं। शसीसे 
इनके पात्रों की शातचीत मनोवेशानिक रोचकता के अभाव से बची 
रहती है | इनकी उपन्यास-फला के इस तत्त्व ( कथोपकथन ) का 
महत्व भी इसी बात में है कि इसके द्वारा इस पात्रों के श्रन्तस्तल का 
पूर्ण पर्य्वेज्षण कर सकते हैं, उनके भीतरी जगत की भली-पुरीं बातें 
जान सकते हैं| यह इनकी कथा को ही चटकीला नद्दी बनाता, इस 
बात का भो विश्वास दिलाता है कि इसका (कथोपकथन का) कौशल- 
पूर्ण प्रयोग ही इनकी उपन्यास-कला का सबसे बड़ा सौन्दर्य है। 


हि कथोषकथन का प्रयोग 


अरोचक हैं | 'प्रेमाश्रम! में तो इस ग्रकार के लम्बे-चौड़े मापण और 
वाद-विवाद इतने अधिक आ गये हैं कि उनसे जी ऊनत्र उठता है। 
“इत्तद्वदी यतीमखाना? वाले से यद ईजाद हुतैन जैसे स्वयं उपन्यास के 
लिए स्व था अनावश्यक हैं वेसे ही उनकी वक्त ता और ब्रातचीत मी 
किसी प्रकार की औपन्यासिक रोचकता या विशेपता से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखती--क्रिसी काम की नहीं मालूम पड़ ती । “गोदान? में भी बात- 
चौत के रूप में बहुत-मी वक्त ताए! कराई गई हैं जिनमें, स्वभ वबत+, 
शोपन्दासिक रोचकता का पूरा-पूरा ग्रभाव दीख पड़ता है । 

किसी भी उपन्यास में वक्त ता और वाद-मिवाद के पिना प्रेम- 
चन्दजी का काम नहीं चलता | इसलिए, इनके प्रायः सभी उपन्यासों 
में इस प्रकार की थोड़ी-बहुंत अ्रोंचकता का भी समावेश हो ही जाता 
है, १९ उसमें अध्वाभाविकता नहीं रहती | 

जहाँ कथोपकथन-द्वारा सूखे सिद्धान्तों का प्रतिपादन या किसी 
भत विशेष का प्रचार नहीं कराया जाता, केवल पात्रों का चरित्र- 
चित्रण ही किया जाता है, वहाँ सससता और रोचकता का श्रभाव 
नहीं रहता । विभिन्‍न वर्ग, स्थिति और प्रकृति के लोगों की 
मिन्‍्न-मिन्‍्न भावनाओ्रों को उन्हीं के सुलके हुए शब्दों में अमिव्यक्त 
कर देना और उसी अभिव्यक्ति के आलोक में उनके शील-स्वमाद से 
हमारी पूरी जान-पदचान करवा देना, प्रेमवन्दजी की कला का एक 
सहज सुन्दर कर्म है । हमारे समाज में जितने प्रकार के लोग रहते 
हैं, प्रायः उन सब के स्वभाव और आचार-व्यवद्दार से ये परिचित हैं | 


पछ कथोपकथन का प्रयोग 


वजरंगी--मारपीट से नन्‍्हा-सा लड़का तो बस में आता ही नहीं, 
ओरत क्या बस में आयेगी | 

मैरो--वस में तो आये औरत का बाप, औरत किस खेत की 
मूली है। मार से भूत भागता है। हे 

पजरंगी--तों औरत भी माग जायगी, लेकिन काबू में न 
आयेगी । 

नायक--ब्रहुत अच्छी कद्दी बजरंगी, बहुत पक्की कही, वाह ! 
चाह !| मार से भूत भागता हूँ तो औरत मी भाग जायगी। श्रत्र तो 
कट गई तुम्हारी बात ? 

भैरो--बात क्या कट जायगी, दिल्‍लगी है? चूने को जितना 
ऐी कूटो, उतना ही चिमटता है । 

नायक--क्यों बजरंगी, नहीं हैँ कोई जय्ांत्र ९ 

( रंगभूमिः--५० १६४ ) 

प्रे मचन्दजी का यह “नायकराम', परिहासात्मक अभिरुचि और 
आनन्द के नाते, इतना बढ़िया वार्चालाप करता हें कि कहीं-कहीं 
रोकने पर भी हँसी नहीं रुकती । ओर, हमारी यहद्द हँसी, यह प्रसन्‍नता, 
उसकी मनोवेज्ञानिक् मनोजूति से सम्बन्ध रखती है । 

प्रेमचन्दजी के बनाये हुए, गँवार नोकर-चाकर किस स्वाभाविक 
ढंग से बाते' फरते हैं, बह भी सुन लीजिये-- 

कहार--सरकार, इतना की नौकरी हमार कीन न होई। कहाँ 
तलक उधार बाढ़ी ले ले खाई | माँगत-माँगत थेथर होय गएन | 


॥ 


स्स्चों झे साथ इंटे भी अच्ने ही बन जाते। भिटुप्रा 
फे प्रश्न तो बच्चों छे प्रश्न में ही, सस्टस पे उत्तर भी 


3 
फर 


एुए,, स्थामायिक रसनेंद से 
गने हुए | प्रश्न बच्चे का प्यास भोलापन प्रदर्शित करनेवाले हैं , 
#| ३ उत्ता दे झा प्यार ! 

पति-पनी के पाररपरिक संभाषण में प्रे मं श्रौर मान फे कैसे-कैसे 
कोमल उपकरण भरें रहते है, यह देखना दी तो इस यातचीब 
में देखिये-.., 

स्माइ-श्रालिर, कुछ मालूम मी तो हो, सयथा बात 
ट्र्‌र ? 

जालपा--ात कुछ नहीं हुई। अपना जी है। यहाँ नहीं- 
रहना चाहती। 


प्रेम परद की उपस्यास-हखा ६ 


समा ०-तई गरी कमम भी एस स्क जान ४ नाम 77 | 
जालतया ने इसके उत्तर में महने को ती बाद हा ॥म् हि 
आलयपा ने इसका उचगर मे कहने की तो काए एक हम्दा 
पट दि डर जज हट ही । + > 
फसम की हम ता सपरसा सही हे पर्स 
वह ने यार सर्व पलर के बडला दे हा कफ 
है ने कर सकी। 'पिल्लर के बाल पे बढ़े गई पार 
ब्रोली--तुमन मे कसम सती दिलाई | 
"१०० सिने कर म््‌ 5.5 न ओर  िचट ४/र न 
रमा०--इसके सिसा भरें पराम सुझाे गहने मा हर सा 


साधन था [ 


जालपा-ाया तुम लाहते हो कि में? 


न 5 5 5 रुक लक पी उरर+ उरकदम कफ प८ कक ््झ्म 

प्रेयसी के मु है से मरने का बात सुनकर स्मानांय फू हालत 

एक चोद-सी लगती र बहू कबणा सर में कहता टे-+तिस 
श5 द्र्द शक मनिफालती दो 5 न >न्सजल्ज+ ० हा! हक दार 

ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुह मे निकालती हो ? मे तो चलने को नेयार 


हूँ। न भानोगी तो पहुँचाना ही पड़ेगा **( 
इतना ही बहुत था । घुमती हुई शआाग में वानी पएए गया | कमम 
ने आग घुकाई ओर शोर इस आत्मसमर्यण ने पानी का काम किया | 
देखते द्वी देखते जालगा के त्रिस्तर खुल गये | बह नदीं जा सभी । 
लगे द्वाथ यद् भी देख लीजिए कि सपत्नियों की कलद-प्रियर 
, का चित्र प्र॑ मचन्दजी कितनी सुन्दरता से लींचते 


धं० ४१ ) । 7१ 


वसुमती--हाँ ड़ियां चढ़ाने मेरे दुश्मन, जिनकी छाती फब्ती दा, 
मैं क्यो दाँडी चढ़ाऊं । उत्सव मनाने की बड़ी साथ है तों नये 
वासन क्यों नहीं मँँगवा लेतीं। अपने ऋष्ण से कह दे', गाडी भर 
अग्तन भेज दे | क्‍या जबरदस्ती दूसरों को भूखों मारेंगी ९ 


६१ कथोपकथन का प्रयोग 


रोहिणी--जरा मुँह सम्हालकर बाते करो। देवताओं का 
_ श्रपमान करना अच्छा नहीं । 
बसुमती--अ्पमान तो तुम करती हो जो ब्रत के दिन यी बन- 
उनकर अठलाती फिरती हो । । 
रोहिणी--में बनती-ठनती हूँ. तो दूसरों की आरा क्‍यों 
फूट्ती हैं । 
बसुमती---तो और बनो-ठनो, मेरे अरे गूठे से. ..। 
('कायाकल्प--१० ६ श्ष) 
व्यवसाय-वबुद्धि से सम्बन्ध रखनेवाली व्यावहारिक शिष्द्ता के 
बहाने मोहक वाग्जाल त्रिछ्चाकर गाइकों को फेसानेवाले कुशल 
व्यापारियों की मनोदृत्ति का परिचय हमें गंगू की इन बातों से मिल 
जाता है---'आइए. बाबू जी, ऊपर थ्राइए। बड़ी दया को | 
मुनीम जी, आपके वास्ते पान मेंगवाओ | क्‍या हुक्म है बावूजी, 
आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं। कभी आते दी नहीं। गरीबों पर 
भी कभो-कमी दया किया कीजिए, ( गब्रना--8० ७६ )।” 
उसके इस शाब्दिक सत्कार के उत्तर में जब रामनाथ कहता है 
“वहाँ हम ऐसे मजदूरों का कहाँ गुजर...) गाँठ में कुछ हो भी तो? ! 
तब हमें यह भी पता चल जाता है कि उधार खानेंवाले गाइक अपने 
मतलब की वात किस तरह शुरू करते हैं । 
जिस प्रकृति के पात्रों को जिस ढंग से बाते करनी चाहिये, प्रेम- 
चन्दर्ज। उनके मुँह से ठीक उसी प्रकार के शब्द निकलवाते हैं। 


प्रमचन्दर फी उपन्पास-कत्ना 4 


गाकार की बाते मज्जारी गे भा 


आसान 7 | ठोक ३ पा दाह नील ४ कार इज आजा लिया 
संचार से | झोभी साथारस बन नीत भे «ते राय मा या 


राकता, शांत प्र कृति साज शबदी डी दारा सदिधयुत ४ धााश शा 
मन दर ष्च्ग़ न्#र ज ह टा्ल्ह्क अ* न 7 हक जन कई 

कर देते ॥॥। सके जो धा ये हिसी हातियाव! 2] ४ ना नदी 
बोल सकते उनके शिए, इसका मी प्रबस्त ये कर एल । एमम्मि' 


के मिल ईश्नसरसयक दात-वान पर आदत ४ 
छुपा”; 'फायाकल्य! के मुन्शी सझार जब चादते है सभी चरनी 


“पुरानी तहसीलदारी! का हसाला पेश कर देने, गर्ग मे भी 
दृस्सपक्टर साएूच हैं जो दुलद् से का /7! का उिना एमी से 


० 
3. । 


कि हु | 


भी पूरा नहीं कर सकते | सके अतिरिक्त, मे इस छत को भी कभी 


॥ कण 
नहीं भूलते कि जो पात्र जिस प्रकार की माया मे राभार हंगेसे 


ब्वोल सकते हां उनसे उसी प्रकार की मापा का प्रयोग कराना 
चाहिए | इस बात का ये बराबर ध्यान रगते + कि 


जिस दंग से उच्चारण कर सकते दवा उन्हें उसफ फा उच्चारण सेसेदी 
करने देना चाहिए | इनके श्र ग्रे जी पढ़-लिसे पात्र दिन्दी के 
वीच-बीच में श्र ग्रे जी शब्दों का भी प्रयोग करते चलते ई ; 


नसलत है, इनक 
बंगाली पात्रों की भापा का रूप है 


“आपसे बड़ा भारी डलंढरों हुआ 
हे »« »< जज भी कायदा को त्तोड़ दिया। 3८ 5८ फिर से 
मोकदमा की पेशी करेगा | »& > अ्रत्र दसमें कोई 'टाउड! नहीं है. 
और यह सन आपका “बंगलिंग! है-*-( ध्यत्रन!-...१० ४१५ )।7 

इनके मुसलमान पात्र बरातर उदू' में बातचीत करने 


है; अपढ पात्र 


/] दधोपरुपन या प्रयोग 


नर 


६४ को क्ू > हु 
४ मी गो "रघ्मा ज्रौर शात्दा्ी पा मर फएने र; देदाती 
पा को रग्मा घोर शात्वामा पे सनरााय गएते ४; दद्यार 


पात्र ग्रामीण शब्दे का अयोग करने है छीर छोटे-छोटे बच्च नुनलातें 
है। साराध मद हि कंगोरक पन छो प्रस्याभामिदना, प्रयास्तविकता 
श्रीर प्रनुप्युसाना से बचाने रसने के लिए थे उसके समस्त प्रायश्यक 


उपकरणों ने फाम लेते है । 
पा 


एक शत घोर |? 


को शक्ति मरी रएती है। प्रमंगानुद्ूल दोने के कारण, थे उसी हुई 


सम-संचार दो शहि के निर्मीसी नहीं दोती। शअपनी सममीवता 


अर उसका उपयोग शोर सरसता के बल पर मे पाठकों के सन में 
जाकर बस दी नहीं जाती, उसे रस ने भर भी देती £ | दो सियों 
की ब्रातचोत सुनिये ३--- 

सोफ़िया--(4) थार की धार्मिक स्वाधीनता में तो. आधा नई 
डालते ? 

इन्दु--नर्दी, उनद इतना अवकाश कर्ध हे ? 

सोकिया--तब तो में श्रापफा मब्रारकशद दूँ गी | 

इन्दु--अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो, तो शीक से दो 

सोफिया--बेढ़ी प्रेम की दी तो ! 

, इन्दु-ऐसा द्वोता, तो में स्त्यं तुमसे बधाई देने का आआग्रद 
करती | में बंध गई, बद मुक्त हैं ।* उन्हेंसब कार्मो के लिए फुर्सत है। 
अगर फुर्सत नहीं दे तो सिर्फ यदाँ आ्राने की । मैं व॒र्म् चिताये देती हूँ, 
किसी देश-सेबक से विवाह ने करना । (“रंग्भूमि!'--9०« ३२, ६३) । 
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०» न सन १425 जल पट गं हल हे हर ला हू 
इन शब्दों से इन्द के अन्न लाल का गंगार लड़ना दृद्ध पड़ती 
५ द ० शक 


: 


चमक 


और उसका प्रभाव पाठकों के हृदय पर भी पे दिया. सदी रहना । 
बर्दा भी करणा शोर सदानुभूति की रस-घारा छात ले शाप 
लगती है । 
८ श्र भर 
इन्द्रदत्त--यूरदास | हसलागस तुम जेस गरीदी से नन्हे नी लग । 
हमारे दाता धनी लोग हैं 
सूर०--मैया , तुम न लोगे, तो कोई चार ले जायगा। मेरे 
इतनी दया करो। 
इन्द्रुद्त--अ्रगर देना दी चाहते हो तो कोई छुशा लुदबा दो। 
बहत दिनों तक तुम्हारा नाम रहेगा | 
सूर०--मेया, मुझे नाम की भूख नदीं हे। बहाने मत करो, ये 
रुपये लेकर अपनी संगत में दे दो । मेरे सिर से बे.क दल जायगा | 


० 
छत 
फ्त 


४ 
न्प 


ग्रे 


( रिंगभूमि-.१० ६२६ 
बातचीत बहुत ही साधारण है, किन्तु इसके भीतर जो भाव 
सम्निद्दित हैं वे कितने अ्रसाधारण, कितने अलौकिक, कितने उज्म्बल 
हैँ | असह्यय अन्ये की यह निर्मल निस्पद्ता, अर्थ-बैराग्य की यह 
अचुपम भावना, लोक-हित की यह सधुर कामना, किसके हृदय को 
अपनी प्रभाव-सीमा के भीतर नहीं खोंच लाती ? किसके भीतर एक 
निर्मल भावधारा की सृष्टि नहीं कर देती ? 


<्‌ >< >८ 
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इस्सिवकसच ? यह तुमने यया किया। लौगी कभी न 
आयेगी | 

मनोरमा--श्ायेगी क्यों नहीं ? न श्रायगी तो में जाउँगी। 

दरिसिबक--मुम जादोगी ? रानी मनोरमा लेगी कह्ाारिंग के 
मनाने जायेगी ! 

मनोस्मा--मनोरमा लौंगी कद्वारिनि का दूध पीकर 
बड़ी न द्वरेती तो आज रानी मनोरमा? कैसे दोाती ? 
( 'कायाकलप!--.४६२ ) 

मनोरमा की ये बाते सुनकर इरिसेवक का ही “मुरकाया हुआ 
चेहरा” नहीं खिल उठता, ,पाठकों का छदय भी एक ग्रकार के 
शआइलाद से भर जाता हे | 

इनके उपन्यासों में कथोपकथन की सत्र से बढ़ी बात यह है कि 
वह जिस भाव या रस से सम्बन्ध रखता है उसका संचार वह पात्रों के 
हृदय में भी करता चलता दे ओर पाठकों के छद॒य में भी | व्यंग्यपूर्ण 
बातें सुनकर हम फड़क उठते हैं, विनोद की बातों से. हमें गुदगुदी 
लगती है। प्रेम, कदणा, त्याग आदि के भावों की अभिव्यक्ति 
हममें केमल और कदण मावनाओं की सृष्टि करती है और, घृणा, 
दव प, दम्म, स्वार्थ श्रादि के भावों की अ्रमिव्यक्ति बुरी भावनाओं की 
ओर से हमारा मन दूर हठा देती है। 

कथोपकथन की इस रस-संचारिणी शक्ति का उपयेग ये केवल 
पात्रों की दो मनोशत्ति के बदलने के उद्देश्य से करते हैं, किन्तु, इस 


प्रभचन्द की उपन्‍्यास-क्ा &5 


कौशल के साथ कि वह पाठकों के अन्तस्तत के भी छुती चले 
जहाँ कहीं इन्हें किसी पात्र के स्वमाव, सिद्धान्त या कार्यकलाप में 
किसी प्रकार का परिवर्च न उपस्थित करना होता है वहीं ये उसके 
साथ की जानेवाली बातचीत के भीतर मन्द गति से बहती हुई रस- 
घारा के तीत्र कर देते हैं। बातें साधारण द्वी हती हैं, पर द्वदय 
पर गहरी चाट करने वाली | 

सुखदा--आपने शादी क्‍यों नहीं की डॉक्टर साइब ? 

शांतिकुमार--इसीलिए कि विवाह करके किसी के सुखी नहों 
देखा। 

सुखदा--परीक्षा करके देखा तो हेता | आप तो दूर ही से 
डर गये। 

शांतिकुमार--अब अगर चाहूँ भीं, त्तो बृढ़ों के कौन पूछता है | 

( कर्मभूमि'-.४० २श८ ) 

इस साधारण-सी बातचौत ने संयमी 'शांतिकुमार' का मानसिक 
संयम नष्ट कर दिया। वें भीतर-ही-भीतर अपने प्यारे शिष्य और 
मित्र अमरकान्त की बदन 'नेना? के चाइने लगे, वह उस समय वहीं 
थी। “ईश्वर बह दिन लाये कि में “इस घर में भाभी के 
दर्शन करूँ? कहकर सुखदा चली गई, नेना भी चली गई | पर 
डाक्टर शांतिकुमार का “यौवन जाग उठा” और उन्हे मालूम होने 
लगा कि अब भी ''नेना लल्लू के गेद में लिये जैसे उनके सम्पुख 
खड्टी थी ( 'कर्ममूमि'-..४० ३०१ )]० भीतरूदी-मीतर प्रोस-दाइ 


देश-काल का प्रतित्रिस्व 


प्रेमचन्दजी फे उपन्यास या भो सागा व #मरया दो. से सागानां 
सखनेयाले दोते है या राष्ट्र की घरती 7 4 सतनभीयर समय यो हू । 
फिल्तु समा या साष्द फे हिसी तक ही था का 


हि 


समाज फे भिन्न है है 
मिन्न झछों तथा प्रकाशकर थे नदी सयने; हंसी लिनन्‍न«-भिलने 


स्वदर्षा का विश्लेषण आग की ; सिने 2, । 


देश-काल का जो समामिक चित्र उपन्धित करते # उसमे ह 
सचाई भी रहती हे ओर कला की सुन्दरता भी । हमारे परेलू तथा 


साव॑ज्ननिक जीवन के जितने भी शरण हु एमारे जीवन ब|पायवार के 
जितने भी दोत्र हैं, हमें अपने कार्य-सोेत्र में जिन-ज्ञिन परिस्थितियों 


न्क ज लक कक आल 
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उपन्यासकारों की रचनाएँ क्या रूस की राज्य-क्रास्ति का चित्र 
उपस्थित नहीं करती ? और ऐसा करने के कारण क्या अँग्रेज, 
फ्रांसीसी तथा रूसी कलाकारों की कृतियाँ मदत्व-दीन लमस्ती लाती 
हैं ? आजकल की दुनिया में श्रौर जितने कलाकार है. आखिर ये 
किन अपार्थिव समस्याओ्रों पर प्रकाश डालते है ? उनको स्लनाओं में 
उनके देश-काल से सम्बन्ध रखनेवाली बात नहीं रहती क्या ? झिर 
केवल प्र मचन्दजी ही इसके लिए क्‍यों अपराधी ठहराव जाएँ ? 
साहित्य में सामयिकता के लिए सर्देव थोड़ा-बहुत स्थान सुरक्षित 
रहता है, क्योंकि वह उसी समाज का प्रतिबिंध होता है जिसमें उसके 
कर्ता की काया पली है | उसके समय में उसका समाज जिस रुप में 
रदता है, अपनी रचनाओं में उसको उसी रूप में अभिव्यक्त करना 
उसका एक बड़ा भारी नैतिक दायित्व है। ऐसा करके बद अपने 
पाठकों को वस्तु-स्थिति का रुच्चा ज्ञान प्राप्त कराता है, जनता की 
कर्तंव्य-भावना को उत्तेजित करता है। प्रेमचन्दजी अपने उपन्यासों 
में सामयिक यरनों पर बहुत अधिक प्रकाश इसलिए डालते हैं कि 
इनके पाठक अपने समय की वास्तबिक स्थिति का ठीक-ठीक 
अध्ययन कर सके! | फिर भी यही इनके उपन्यासों का एकमात्र 
उद्दे श्य नहीं है। जिन समस्याओं को लेकर ये अपनी उपन्पास-कल 
का निर्माण करते हैं वे सामय्िक अवश्य होती हैं, किन्तु कला के 
स्थामित्व प्रदान करनेवाली बातें भी उनमें भरी रहती हैं। उनक 


आवरण आगे चलकर भले ही बदल जाय, उनके मूल तत्त्वों का र₹ 


प्रेमचन्द की उपन्यास-कल्ता 8] 


(३) 


नहीं सकता, क्योंकि इसी ने इन्हें सच्चा कलाकार बनाया है। जीवन 
की बाइरी और भीतरी दोनों प्रकार की समरयाद्यों के साथ इसकी 
कला का सम्बन्ध इतना पुष्ठ हे क्लि इमें इनकी रचनाओं के स्थायित्त 
पर किसी प्रकार की आ्राशंका करने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत 
होती । बाहरी समम्बाएं चाहे रह या चली जायें, भीतरी समध्याद्रों 
का महत्व कभी कस न होगा । थोर, जब तक्क म.तरी समध्याजों के 
महत्व-पूर्ण अस्तित्व चना रहेगा, तबतक इनके साहिस्य के सटत्त्य 
किसी मकार का न्यायसंगत आक्रमण नहीं किया जा सकता | 
एक वात ओर | इनका साहित्य श्रागे चलकर हमारे युग 
इतिहास का भी काम करेगा | हमारी सामाजिक ए॑ राष्ट्रीय अब 
स्थाश्रों के स्वरूप-परिवत्तन की जो चेष्ठाएँ की जा रही है उनसे 
हमारे जातीय इतिहास का भी स्वरूप बदल जायगा और आनेवाली 
पीढ़ी के लोग इन्हीं प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कमंभूमि आदि उपन्यासों के 
द्वारा हमारे सुग की मूज़-प्रयृत्तियों का सच्चा परिचय प्राप्त करेंगे। 
सह संभावना भी इनकी कला के स्थावित्य का एक आधार है, झौर 
यह आधार इतना अबल नहीं है कि उपेक्षा के धक्कों से टूर जाय | 
सामविक भावों से भरा हुआ होकर भी इनका साहित्य अमर हे, 
क्योंकि उसकी उपादेयता का सम्पनन्ध केचल हमारे वत्तमान से ही नहीं, 
भविष्य से भी जुड़ा हुआ है | हमारा आज का संत्रपपूण भ्वर्तमान! 
इमारे आनेवाले कल का गौरवपूर्ण अतीत” बन जायगा और उसी 
के साथ-साथ आज की अपैज्षा और भी अधिक गौरवपूर्ण बन जायगा 


१०७ देश-फाल फा प्रतिण्ग्ि 


्े 


एमार धराज' से सम्बन्ध रसनेयाला एमाग सादहिय | झतपएस, प्रेंम- 


हक | 
म्गि 


श्र 
जटु च्कल 


चन्रती की फला का एड निजी ऐकलिदामिक गदत्य है। दस सदत्त्य 


हर 


० 


का श्नुभव गो इस सले ही ने फरे', आगे चलफर, इमारे पीछे 
प्रानेचाले लोग प्रवश्प करे ने | 
प्रस्ने उपस्वासा में इब्टोने देस का न झा सा प्रतिबिम्य उसारा 
है उस पर कर्ी-करी काल-दोप को छाया मी झा पड़ी 8। रानी 
काल-दोष दिबधिया' तथा उसके जन्म जम्मानार ऊे 'जीवन- 
स्वामी! को जाते इतनी श्रद्ू.त श्रीर अलीकिक हैँ 
कि उस्धनि समूचे 'छायाकल्य! को काल-दोप का मंजुप्ा बना टिया है। 
'मिच्बन की तसेभूमि में श्राज्ञ मी ऐसी महान श्रात्मएँ हैं ओ माया 
का स्डस्य सोच सकती £ं ('कायाकल्य--7०६५)”' हस बात की सचाई 
का पता श्राज़कल के ४ज्ितासा की सच्यो लगन” रखनेयाले भी लगा 
सब गे था नहीं, यद् विचारने का थिपय है। दवर्पपुर की पगनी कमला! को 
देखने 'शग्बपरः श्रस्‍्से पृर्जजन्म की बाते बताने लगता £ै (कायाकल्य-- 
2५ ५६२) । उसकी यट ख्रछन ज्ञमता देखकर हम सोचने लगते देँ कि 
क्या यह हमार समय छा श्रादमी द ? ऐसे लोग क्‍या श्राज्कल भी 
मिलते हैं| थट् तो एक शाध्यात्मिक उद्धाचना से सम्बन्ध रखनेवाला 
काल-डोप हुश्ला। इनके श्रतिरिक्त और-ओऔर पकार के काल-दोप 
भी इनके उपन्यासों में पाये जाते हैं। 'ग्रेमाश्रम! में लखनपुर वाले मामले 
कीबात लीजिए। श्रदालव के सामने ब्रिसेसर साहद ओर टाक्टर 
प्रियानाथ भे पहले कुछ कट्दा था, पीछे कुछ और कहा। किन्त, इस 
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प्रकार बयान बदलने के अ्रराध में अदालत ने उन्दं कुछ नदी कदा; 
उनकी कही हुई नई बातों को चुप्वाप मान लिया ग्रीर पुरानी को 
काट रिया ! कर्मभूमि/ में भी इन्दोंने एक जगट ऐसा द्वी फिया हे। 
मुन्नी? को अपवित्र करनेवाले जिन गोरों को इतनी मार लगी कवि 
उन्हें ढोकर ले चलने के लिए बचगाड़ का आवश्यकता थआ पढ़ीं, 
उन्हीं को उन लोगों (अमर, सलीम ओर श्र॒जुन)ने ''पढीं पुलीस के चार्ज 
में छोड़ दिया ओर आप डाक्टर साहब (शांतिकुमार) के साथ गाड़ी 
पर वरैठकर घर चले (“कर्मभूमि'--४०३४) ।? आजकल की 'पुलीन' ने 
ऐसी स्थिति में उन्हें खुपचाप जाने केसे दिया, यद्द शत समझ में नहीं 
आती | “मोरों! पर "तक हाथ छोड़नेबाले 'काले! इतने रुस्‍ते छुट 
जाया यह तो आजकल की-सी वात नहीं मालूम पढ़ती ? दसी उपन्यासों 
में हन्हो ने 'सलीम? को बिना इ गलेड़ भेजे ही ज्वायंद मेजिस्ट्रेट बना 
दिया है, श्रोर इसकी सफ़ाई इस तरह दी है कि “जत्र सवे का सबसे 
बढ़ा डावटर कह रहा है कि इंगलड की ठण्ढी हवा सें दस युवक का 
दो साल रहना खतरे से खाली नहों, तो फिर कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी 
लेना (क्रमंभूमिः-प्ृ० ३१६) ?” पर यहाँ विचारने की बात यह है कि 
जिसका स्वास्थ्य इतना संशयात्मक था, उसे आई० सी० एस« की 
परीक्षा में बैठने की आज्ञा कैसे मिल गई १ और, अगर उसका स्वास्थ्य 
पगीक्षा के बाद भ्रूठ-मूठ संशयात्मक वना लिया गया था, तो सरकार 
ने उस पर सहसा विश्वास केसे कर लिया | आई० सी० एस० वश्लों के 
लिए वद्ाने इतने सस्ते नहीं हुआ करते, वे इतनी आसानी से मैजिस्ट्रे ट 
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परे मचन्दजी की भाषा में दि्दी और उदृ दौमों ही के शब्द मिंले 
रहते हूं, इसलिए वह बहुत ही चलती हुई द्ोती दै। येन तो उसे 
भाषा की. सजाने के लिए; कभी किसी प्रकार की कृत्रिमता से 
स्वाभाविकता काम लेते हैं, न उसके प्रवाह पर किसी प्रकार की 
अस्वाभाविक नियंत्रण रखते हैं। लोग आपस में साधारणतः जिस 
ढंग से ब्रातचीत करते हैं, चद्दी ढंग इनके लिखने का है। ओर, वह 
ढंग ऐसा है जिसमें कहीं-कहीं अर ग्रे जी के भी शब्द-आ मिलते हैं। 
“अम्तराय स्पीच सुनने में तल्‍लीन थे” (“रतिज्ञ'--४० १), “पुलीस 
के चार्ज में छोड़ दिया?” (कर्मभूमिः---४० २५), “एप्राचध शब्द 
ही इस आशय को व्यक्त कर सकता है ('रंगभूमि?-..प० ५०४)” इस 


प्रेमचन्द की उपन्यास-कला ११२ 


भाषा को गढ़ते नहीं हैं, बह तो आप ही आप इनकी कलम से 
निक्रलनती चलती है। देखिएऐ--'गाड़ी चल दी, उस वक्त रमभा को 
अयनी दशा पर रोना आ गया | द्वाय, न जाने उसे कभी लौग्ना 
भसीत्र भी द्ोगा या नहीं । फिर यद्द सुख के दिन कहाँ मिल्लेगे ! यह 
दिन तो गये, हमेशा के लिए गये | इसी तरह सारी दुनिया में मुँदद 
दिपाये, वह एक दिन सर जायगा | कोई उसकी लाश पर आँधू बद्दाने 
बाला भी न होगा। घरवाले भी रो-धोकर चुप हो रहेंगे ( गवना--- 
प० १७५, ) |? 
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के साथ खालिस उदू” बोज्नने को ललच उठते हैं! शांतिकुमार 
तलीम के साथ बाते' कर रहै थे | अतएव, उस समय उनकी भाषा 
का यही रूप शवामाविक था | नहीं तो देखिये, थी महाशय सुखदा के 
साय कितनी शुद्ध द्विन्दी में बाते! करते हें--."पुरुष में थोड़ी-सी 
पशु॒ता होती है । वही पशुता उसे पुरुष बनाती है | विकास के क्रम में 
पह स्त्री से पीछे हे । जिस दिन बह पूर्ण विकास को पहुँचेगा, वह भी 
ली हो जायगा । वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर 
बह सृष्टि थमी हुईं है। और यह स्त्रियों के: गुण हैं ( 'कर्मभूमि)-- 
४० रश८ ) |” सारांश यह कि इनकी भाषा की स्वाभाविकता का 
लल्प इनके पात्रों की व्यावद्ारिक रियति एवं उनकी मनोदृतति के 
अनुसार आपदी श्राप चदलता रहता है। 
इनकी भाषा की खामाविकता का आधार है वस्घ, पात्र, ओर 
देश-काल के साथ उसका अद्ृट मेल। भाषा और विपय को 
कसतु, पात्र और लीये रखने की इनकी मावना इतनी प्रवल है कि 
देशनकाल के साथ “प्तकों के नामकरण में भी ये इस बात का 
भाषा का सेज्ञ ध्यान रखते हैं कि उनके नाम उनकी समस्त 
कथा-बस्तु के परिज्ञापक हों । यही कारण है कि सेवासदन, प्रेमाश्रम, 
रेंगभूमि, कर्सभूमि, कायाकल्प आदि सुन्दर-सुन्दर हिन्दी नाम चुनने 
की ज्मता रखते हुए भी ये 'जालपा? ओर 'रमानाथ” की जीवन-कथा 
कहनेवाली पस्तक का नाम “गवनः छोड़कर और कुछ न रख सके। 
चाहते दो इसके बदले हिन्दी का कोई दूसरा नाम चुन सकते थें, पर 
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वह ठीक इसलिए नहीं दोता कि ओर कोई भी दूसरा नाम पुरतक के 
विपय की व्याख्या इतनी तत्परता से नद्दी' कर सकदा थे। कया: 
वस्तु का जैसा स्वरूप होगा, इनकी भाषा का स्वरप भी वेसादी दोगा । 
यही कारण है कि इनके सभी उपन्यासों की भाधा सर्वया एकद्दी-सी 
नही कही जा सकती | 'रंगभूमि! और 'कायाकल्य! की भाषा में 
गंभीख्ता है, 'गुत्नन! और 'कर्मभूमि? में उसका स्थान चंचलंता ने 
लिया है। 'रंगभूमि! के भापा-गांभीर््य का संरक्षक है सूरदास का 
आध्यात्मिक-संग्राम, 'कर्मभूमि' की मापा का अनुशासन करनेवाला 
है अमर का उग्र आदर्शवाद। “कायाकल्प” की भाषा रानी 
देवग्रिया? के जन्म-जन्मान्तर से सम्बन्ध रखनेवाले रहस्पोँ की व्याख्या 
करती चलती है, गृबन! की भाषा का काम है जीवन के साधारण 
स्थिति-चित्रों का चित्रण करना। 'सेवासदन?, 'निर्मला? “ और 
प्रतिज्ञा” की भापा जिस गंभीर वेदना को व्यक्त करनेवाली है, उसकाः 
अनुभव 'प्रेमाश्रम” की भाषा नही करा सकती। विचार-पद्धति एवं 
भाव-साहचर्य्य की मिन्‍नता के कारण “गोदान! की भाषा-शैली में 
भी अनेकरूपता का सुन्दर समावेश है। जिस कथा-बस्तु के भौोतर 
जितनी ही अधिक गंभीरता औ९ कोमलता रहती है, उसकी व्यञ्जना, 
ये उतनी ही गंभीर और कोमल मापा में करते हैं। जहाँ उम्र भावों 
की व्यञ्जना करनी पड़ती है वहाँ इनकी भाषा आपसे आप झोजमयी 


हो उठती है। ओज, माघुय्य और पसाद ये तीमों ही. गण इनकी 
भाषा में सवन्न पाये जाते हैं । 
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११५ | भाषा-शेज्ञी और भाव व्यब्जना 


पात्रों के स्वभाव के साथ तो "इनकी भाषा का स्वभाव इत्तना 
मिला-जुला रहता है कि उनकी पारस्परिक सम्बन्ध-सीमा में अस्वा- 
भाविकता के लिए कोई स्थान ही नहीं है । जैसा पात्र, उसकी वैसी 
ही भाषा। हिन्दू पात्रों की भात्रा मिन्‍न होती है, मुसलमान पात्रों की 
भिन्न | बंगाली पात्रों की भापा दूसरे ढंग की होती है, गाँव के 
अपद किसानों और मजदूरों की दूसरे ढंग की । इनके हिन्दू पात्र 
प्रायः इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं “मद्दाराज] क्षमा 
कीजियेगा, मैं आप का सेवक हूँ, पर रानी जी का भी सेवक हूँ | 
उनका शत्रु नहीं हूं ॥ आप ओर वह दोनों सिंद् श्रीर सिंहनी की 
भाँति लड़ रहे हैं। में गीदढ़ की माँति अपने स्वार्थ के लिए बीच में 
कूंदना अपमानजनक सममता हूँ ( 'कायाकल्य!--४० ६६ )॥” 
मुसलमान पात्र इस तरह बोलते हें---“जब् से हुजूर तशरीफ ले गये 
मैंने भी नौकरी को सलाम किया । जिंदगी शिंकम--पर्व॑री में गुज॒री 
मेती थी। इसदा हुआ कुछ रिन कौम की खिदमत करूँ। इसी 


.गरज से “ग्रजुमन इत्तह्द”” खोल रक्‍्खी है। उसका मकसद 


हिलू-मुसलमानों में मेल-जोल पैदा करना है। में इसे कौम का 
सबसे अहम ससला सममता हूँ ) आप दोनों साहब अगर अजुमन 
को अपने कदमों से मुमताज फरमाएँ तो मेरी खुशनसीबी है 
(प्रेमाश्रम'--ध० ३५४०) ।” इसके गगुली बाबू की मापा का स्वरूप 
शेता है-.“हम समक्का था, अब आप नि&न्द हो गया होगा | पर 
देखता है, तो बह वेड़ो ज्यों का त्यों आपका पेरों में पढ़ा हुआ है 
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((रंगभूमि'--३० ६२८) |” जरा डिप्टी साइब की भाषा का भी 
नमूना देखिये--“श्रत्र क्या करने होगा खाँ साहब | चिड़िया दाथ 
से निकल गया (“गब्नः--४० २६१) |” अप 'मतई” की भाषा की 
सादगी पर ध्यान दीजिये--“'फिर ऐसा कौन दे जो,हम गरीत्रों का टुख 
दरद समभेगा। जो कहो नौकरी चली जायगी, तो नोकर तो इम 
सभी हैं। कोई सरकार का नौकर है कोई रद्दीस का नौकर हे 
(कर्मसूमि--प० इ५७) |” देहाती कद्दार की बातों में मापा क॑ 
बह्यर देखिये--“अरे सरकार, जो ई होत तो का पूछ का रहा 
भेहरिया अस गुनन की पूरी मिली है कि बात पीछू करत है, भा 
पहले चलावत है। जो सरकार, सुन भर पावे क्रि कौनो दुस 
मेहरिया से हँसत रद्दा, तो खड़े लील जाय सरकार, खड़े लील ज 
('प्रतिजश्ञा--४० १५१) |”? सारांश यह कि इनके जिस उपन्यास 
जितने प्रकार के पात्र रहते हैं उसमें उतने ही प्रकार के भाषा-स्व 
भी पाये जाते हैं। इनकी मापा की यह अनेक-रूपता “प्रसाद 
के उस अपरिवत्त नीय माषा-स्वरूप की याद दिला देती है जो रह 
भावना से भरी हुई गंभीर शेली का साथ. कभी ले 
द्वी नहीं। 
यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होत 
द बात यददी हे कि इनके उपन्यास में जहँ। मुसलमान पात्रों की 
का प्राधान्य आ जाता है वहाँ उदू' न जाननेबाले पाठव 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वे कथा के प्रवाह : 


] 
११७ - सावा-शल्ती और भाव-च्यम्शनए 


प्रकार के अनिच्छित अवरोध का अनुमव करते हैं । 'शक्म-पर्वरी?, 
अजुमन इत्तहाद,' “अहम मसला? आदि शब्दीं का बाहुल्‍य हिन्दी- 
अप्यासों में किसी भी कारण से उचित नहीं समका जाना चाहिए। 
हिी की पुस्तकें, हिन्दी की निजी विशेषताएँ छोड़ देने को विवश 
को जायें, यह ठीक नहीं। उनमें परायी भाषा के उन्हीं शब्दों का 
स्वागत किया जाना चाहिए जो अत्र हिन्दी के अंग बना लिये गये 
हैं और जिन्हें अन्यान्य भाषपाश्रों का ज्ञान म रखने चाले हिन्दी- 
पाठक भी सुगमता से समझ सकते हैं। 'सेवासदन? में सेयद तेग 
अली और इकरीम शोहरत ज़ाँ से ( 'सेवासदन? प्रृ० २८० ) तथा 
वमाश्रक्! में सैयद इर्फान अली से, और कहीं-कहीं सैयद इजाद हुसेन 
से भी जिस भाषा का प्रयोग कराया गया है वह हिन्दी-पुस्तकों की 
शोभा नहीं कही जा सकती और न “कर्मयूमिः में आये हुए. 'सदहा 
वादाते','छट्य दृआ गुर्गा), 'शनकलात की सूरत”, फर्जी झरादाचत? 
'मजहत्री गरोहबन्दी? ('कर्मभूमिः--.० ४२५) थादि शब्दों से भरे 
हुए उदू' के पर्दों को ही हिन्दी के पाठक पसन्द कर सकते हैं। इसमें 
संदेद नहीं कि ऐसा करके प्रेमचन्दजी अपने मुसलमान पात्रों को अधिक 
अक्नन्रिम बना देते हैं | किन्तु इसमें भी सन्देह नद्दी कि इनका यह प्रयास 
हिन्दी की निजी विशेषता तथा हिंदी पाठकों की औपन्या सिक अभिरुचि 
'र गहरा आपात पहुँचाता है। “'बाबूजी | मैं आपके हाथ जोड़ता 
हैँ; ऐसी वात मुँहसेन निकालिये | जब से आप आने-जाने लगे 
हैं, मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई दै। मैं अपने दिल में एक 
, ऐसी ताकत, ऐसी उमंग, पाती हूँ जिसे एक तरह फा नशा कह 
+ पैकती हू ('कर्मभूमि--प् ० १२१)”?--मुसलमान पात्रों से जहाँ इस 
| पर की. भाषा का प्रयोग , कराया गया है, वहां वह हिन्दी की सगी 


है 
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बहन-सी मालूम पढ़ती है। किन्तु ब्श तो बह दिन्‍्द्री की सीत-सी 
“लगती है जहाँ उसका रूप हों गया है “नहीं जनाब, गेरी यद दल्तजा 
आपको कबूल करनी होगी। खुदा ने आवकों एक दर्दमन्द दिल 
गअ्रता किया ह। क्यों नहीं, आप लाला जद्ाशंकर मस्हम के लक 
हैं जिनकी गरीबपरवरी से सारा शहर मालामाल होता था । यतीम 
आपको दुश्ाएं देंगे ओर अजुमन इमेशा आपकी समनून रदेगी | 
बल्लाद आप दोनों साहत्र बड़े जिन्दा दिल हैं। दुआ कीजिये कि खुदा 
मुझे भी केनाथ्रत की दीलत अदा करे और में भी श्ापकी सोहब्रत 
से फरीज उठाऊँ (प्रमाश्रम'--प्र० ३४०) ।? 
स्वर्गीय पं० किशोरी लाल गेस्वामी जी ने भी अपने उपन्यात्त 


क्षे मुसलमान पात्रों से प्राय: इसी प्रकार की जञापा का प्रयोग कराया 


है। पर इसे किसी भी अवस्था में दम इसलिए अच्छा नहीं समझते 
कि यह प्रणाली जहाँ एक ओर हिन्दी के स्वतंत्र विक्रास में आधा 
डालनेवाली है बहाँ दूसरी ओर हिन्दी सात्र जाननेवाले पाठकों के ओऔप- 
न्यासिक आनन्द को भी यह छिन्न-भिन्‍न कर देती है। हिन्दी फे 
उपन्यासों या नायकों में मुसलमान पात्रों से भी ऐसी ही भाषा फा 
प्रयोग कराया जाना चाहिए, जो दिन्दी ही-सी मालूम पड़े, जैसा कि 
स्वयं प्रेमचन्दजी ने कई स्थानों पर किया है 

देशकाल के साथ भी इसकी भाषा का पूरा-पूरा सामञ्जस्य रहत 
है। जहाँ, जिस समय, जैसी भाषा का प्रयोग उचित है वहाँ उस 
समय, ये बेसी ह्वी भाषा से काम लेते हैं। - औपन्यासिक स्थिति व 
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धान नितना इन्हें रहता है, उतना दी इनकी मापा को भी । वह 
उसे जहाँ जिस रूप में देखती है, वहाँ उसी अनुरूप अपने को भी 
सा लेती है। इनकी भाषा में अपनी गति को बदल देने की 
अज्भन ज्ञगता है ओर उसकी इस क्षमता के ऊपर प्रेमचन्दजी के 
कलात्मक विवेक ओर संयम का सुदृद नियंत्रण रहता है। भाषा को 
उपन्णस के पात्रों के जिस आचार-विचार, रीति-रिवाज तथा उनकी 
जित स्थिति और अबृत्ति का चित्रण करना रहता है, उसे वह सर्वथा 
सामाविक रूप में ही चित्रित कर देती है, ओर इस कार्य में उसे पूरी 
कतगा इसलिए मिलती है कि वह प्रेमचन्दजी की अनुभूति का साथ 
भी वीं छोड़ती | 
ब्रनुभूति वी सचाई मापा-शैली को सरल, स्वच्छ, सबल ओर 
विहपूर्ण बना देतो डै। घेमचन्दली नकली अनुभूति वाले कला- 
ल, उच्छु, सबल के. गो हैं। इसी से इनकी भापा-शेली भी 
र दाल्वपूर्ण श्ली अनुकृृत नहीं, अनुकरणीय होती है। उपन्यास 
॥ि भप्रा में जो सरलता और स्वच्छता होनी चाहिए, वही इनको 
गषायें रहती है। साथ ही, उसमें श्रोज भी रहता हे और रस भी । 
देशिये-..“अरावली की हरी-भरी, कूमती हुई पद्ाड़ियों के दामन 
में जस्तत्त नगर यों सो रहा है, जैसे वालक माता की गोद में | माता 
के सत से दूध को धारे', प्रेमोदूगार से विक्ल, उवलती, मीठे स्वरों 
में गागे निकलती हैं और बालक के नम्हेँ से मुख में न समाकर नीचे 
३ जी हैं | < प्रभात की स्वर्ण-करिस्णों में न नहाकर साता का 
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पृ० ३१ )।” 

“विपत्ति में हमारा मन अन्तमुखी हो जातो है ('गबन!'-- 
प्र० १६६) ।” 

“मन एक भीरु शत्रु है, जो सदेव पीठ के पीछे से वार करता है 
(रंगरभूमि'--प्रृ० ४०३) ॥7 . 

“जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं, जब निराशा, में भी हमें आशा 
होती है (शबन!--प्रू० १४० ) 7 

“निराश में प्रतीक्षा अन्धे की लाठी है ((रंगर्भूमि!--पु० ४०७) ।” 

४संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को 
परखने के लिए गढ़ी दे ('कायाकल्प)'--४६० ३०६ ) |” 

“घंतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सब्नसे बढ़ी अभिलाषा है 
( 'कर्ममभूमि'-४४० ४२ )।” 

“भोग-बिलास, सेर-तमाशे से आत्मा उसी भाँति संतुष्ट नहीं होती, 
जैसे कोई चटनी और अचार खाकर अपनी क्ष्‌धा को शान्त नहीं 
कर सकता (कर्मभूमिः--प० २९ ) |? 

“जहाँ अपने विचार का राज हो वद्दी अपना घर है (“कर्ममूमि!'--- 
9० २६२) ।!? 

“श्रीरतों को अपने रूप की निनन्‍्दा जितनी अ्रप्रिय लगती है उससे 
की श्रप्रिय पुद्षों को अरने पेट की निन्‍्दरा लगती है ( “निर्मला!-- 
9० ४६ )॥” 


(पराश्षय से बढ़ी विउत्ति दुर्भाग् के कोय में नहीं है (प्रतिश'-- 
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प्ले दस न में साफ पानी भी भला दो जता है। दे प से भरा 
हुआ छृदय पवित्र श्लामोद भी नहीं सद सकता (प्रितिशा' १० ११०) |” 

ध्मनुष्य शिस काम को ददय से घुरा नहीं समकता, उसके 
कुपरिणाम का भय एक गौरव थर्य की शरण लिया करता है 
(प्रेमाश्रम'--प्र० २१) |” 

“मसुंसार में सबसे बड़े श्रधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैँ।”* 
(पोदान!--४० २५६ ) ।? 

मुद्रावर्सों की भाँति श्स प्रकार के श्रमर बाकयों का प्रयोग भी ये 
उपयुक्त स्थान पर ही करते हैं; इच्छासुसार उन्हें, योही, जर्दा-तददों दूँस 
नहीं देते | इतना श्रवश्य है कि क्दी-कद्दी शरँगेंजी और फारसी के 
मुद्वरे ये ज्यी-फेन्यों श्रनुवाद करके जढ़ देते इस शत का कुछ 
कम ध्यान रखते हैं. कि मुहावरों का विदेशोगन क्रिसों माया के लिए 
क्दी। तक सह्य है और करी तक श्रसाय । पर, इसे हम उतना श्रापत्ति- 
मूलक नहीं समझने, क्योंकि ट्िन्दी को इस बात की बढ़ी झावश्यकता 
है कि बह इस “ग्रसापः को धीरे-पीरे 'साथ! बनाती चले। ही, इकका 
समर्थन दम कदारि' नदी कर सकते कि दिन्दी की वाक्य-स्वना 'लखनवी 
उदद-व्याकरण” का दख देखकर की जाय | जेंसे--“नारियों को रक्षा 
करनी पुरुषों का धर्म है ( पमाभ्रम'--है० ३७०२ )।” “अनुमति 
है लेनी श्रायश्यक समझता हैँ. ( 'कायाकलम--४० २६ )।॥” 
धयही बाते. कहनी चादइता हूँ ( कायाकल्प ४० १८१ )।7 
जो *'कमी थी उस्ते वह उपद्धारों से पूरी करनी चाइते ये (नि्मेला'--- 
प० १८) |” यद»ँ। करनी, कद्दनी श्रीर लेनी का प्रयोग बिल्कुल श्रच्छा 


प्रेमचन्द की उपन्यास-कला ॥॒ १२६ 


| 


नहीं लगता । 
भाव और शैली का समन्वय इनकी रवनाओ में सर्वत्र पाया 
भाव और शैल्ञी जाता दै। भावों के उत्कर्प से इनकी भाषा-शैंली 
का समन्‍्चय उन्फुल्न हो उठती है, और भाषा-शेली की सजीवता 
इनके व्यक्त किये हुए भावों को अत्यन्त बलशाली बना देती है। जहाँ 
कोमल भावनाओं की श्रभिव्यक्ति का अवसर श्राता है बहाँ इनकी 
भाषा आपसे-झआप कोमल, करुण, स्निग्ध और मघुर बन जाती है | 
जहँँ। विचारों की उम्रता प्रकट करने की श्रावश्यकता आ पड़ती है, 
यही इनकी भाषा के एक-एक शब्द में जैसे आग की चिनगारी आ बैठती 


है! 'रानी जाहबी” जब क्रोध के आवेश में शाती हैं तब सोफिया! 


[रड मापा-शली झोर भाष-ध्यम्णना 


प्थ्चा इस बुढ़िया के लिए इतना ऐशान हो रहा है। इननी दूर से 


अप 


हा श्रायमा। पदने दातेंदोंन मेद, श्याद तुर्मा बड़ा दरजा दे 
( दर्ममूमि'-..२० ४६ ) |" यही यू गुस्से में श्रा जाती है तत्र उसी 
गरिमा को सम्योधन छारके धराग-भरे श्दों में कहती है 'दोश में था 
छोफरे-** २०*«*च्यस, ध्रत्र मद ने सोलना, चुत्चाप चला जा, नहीं 
ब्र्ति' निकलया लूगी। सू दे किस घमंगठ में ? खबरदार, जो 
कमी दथर को झा किया! सुँद में कालिस लगाकर चला जा 
( फर्ममूमि'-7० १७५ ) । 

जा ए॒न्दे किसी रदृत्यास्मफ भाय की श्रमिव्यक्ति करनी पढ़ती है 
व इनकी भाषा फे भीतर शब्दों के एक प्रशान्त श्रीर माधुर््यपूर्ण 
बताबरण की सूद्धि दे जाती है। लैसे--/मैं बद हैं जिसने न जाने 
फितने दिन हुए. सुस्दारे दृदय में प्रेम के रूप में जन्म लिया था, और 
हुद्ारे प्रियतम के रूप में तुर्दवारे सन्‌ , अत ओऔर सेवा से श्रमर द्वोकर 
श्राज़ तक उसी श्रपार श्रानन्द की खोज में भव्कता किरता हैँ. । कह 
नहीं सकता, कितनी बार गुस्दारे छद्य-मन्दिर के द्वार पर मिक्तुक 
पनकर झाया ( 'कायाकल्--४० ५६२३ ) |” 

इनकी मावामिव्यक्ति की प्रणाली विवरणात्मक भी दोोती है श्रौर 
संकेनात्मक भी । विवरण जहँ। ग्रावश्यकता से अ्रधिक लम्बे हो जाते 
हैँ वहँ।, कही-कद्दी, भाव श्रीर भाषा के समन्वय में कुछ दुर्बलता शा 
जाती ई--विवरण मानों अ्रपनी आकारवृद्धि के लोभ में पढ़कर भाव- 
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रहते हैं ओर अपने पाठकों को भी परितत करने की आशा रखते हैं। 
सीधी-सादी बातों को, सीघे-सादे ढंग से, सीधी-सादी भाषा में, व्यक्त 
कर देना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहता है, इसीलिए ये शब्दों के 
अनावश्यक आडम्बर से अपनी भाषा-शली तथा भाव-व्यञ्जना को 
प्रणाली को बराबर बचावे रहते हैं । 





उद्द श्य-पालन 
यह तो स्पष्ट है कि “कला के लिए कला? वाल्ते सिद्धान्त के 
आधार पर ये अपनी कला का निर्माण नहीं करते। इस सिद्धान्त 
प्रमचन्‍द कीकज्ा की ओट में आजकल बेचारी 'कला? के नाम 
का उद्देश्य पर जो-जो साहित्यिक अ्रनाचार किये जा रहे।हैं 
उनके साथ इनकी प्रवृत्ति का कोई सम्पर्क नहीं रहता। अद्भुत 
ओर अस्वाभाविक नवीनता के साथ अर्थहीन शब्दों का आकर्षक 
आडम्बर खड़ा कर देना द्वी यदि कला के चिर-सुन्दर स्वरूप का 


व्घिन करना कहलाता दो तो निस्सन्देह ये कलाकार के इस क्षमता- 
शाली सीमाग्व से स्बंधा अभिवडिचत्त हैं | 


दड्रे उद्देश्य-पाक्षय 


इनके 3पन्‍्यास खाली समय में दिल बदलाने का काम करके ही, 
दुश्ी प जाते दों, सो भी नहीं | थे मनोर॑जक अवरय दोते हैं, किन्तु 
मनोरंजन करना द्वी उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं दोता । वे हमारे मन 
से भी सम्रन्ध रखते हैं, श्ीर जीवन से भी । इनकी कला जीवन से 
ही निकलती है, श्रीर जीबन के लिए ही निकलती हैं। अतएव, 
चीवन के भिन्‍न-मिन्‍्न तत्तों तथा सिद्धान्तों की सतर्क समीक्षा और 
सु्नष्ट व्याग्या करना ऐ उसका सुख्य उद्दे श्य होता है । 

जीवन की बादरी घदनाश्रों का मनोरंजक विश्लेषण करते हुए 
घीच-बीत्र में ये उसके भीतरी वत्तयों कीं भी व्याख्या करते चलते हैं। 
जोवन की समीक्षा जीवन क्या है, इसके सम्बन्ध में इनके मासिक 

विचारों पर ध्यान दीजिए--“वबद क्‍या पुष्प से 

फोमल नहीं, जो वायु के कोके सदता है श्रोर मुरकाता नं ? क्‍या 
प६३ लताओं से कोमल नहीं, जो कठोर वृक्षों के कोफे सह्ती, ओर 
लिपटी रहती दे ! वह क्या पानी के बबूलों से कोमल नहीं, जो जल की 
परेंगों पर तैरते है, और हृस्ते नहीं ! संसार में और कौम-सी वस्तु 
रैतनी फोमल, इतनी श्रश्थिर, इतनी सारहीन है, जिसे एक व्यंग्य, 
के कठोर शब्द, एक अन्योक्ति भी दारुण, असह्य, घातक है ! और 
रस मित्ति पर कितने विशाल, कितने भव्य, कितने बृहृदाकार भवनों 
5 निर्माण क्रिया जाता है ( 'रंगभूमि'--४० ८५४ ) !”? 

जीवन की समीक्षा करते समय उससे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों 
की कमी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कलाकोर जत्र जीवन की 


5£ 
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फल न मिलें तो भी यज का पुएय वो मिलता द्वी है ( 'कर्मशूमि- 
प० ५५१ ) !” 

अच्चा काम करते हुए भी कमी-कमी कलंके का भागी बन 

ड़ता है| बहुत-से लोग इसो कारण अपने कर्त्तव्य से बिम्ुस भी 

जाते हैं| इससे समाज का मीपण अकल्याण द्वोता दे। दमीरि 
सूरदास? का कहना है कि “किसी आदमी का धरम है किसी को ? 
में देखे, तो उसे तसल्‍्ली दे । अगर अपना धरम पालने में कह 
लगता है, तो लगे बला से | इसके लिए कट्दाँ तक रोऊँ ('रंगभूमि'* 
पृ० १६६ ) ९? 

साधारण सांसारिक जीवन व्यतीत करनेवालों के संग्म-नि' 
सम्बन्धी सिद्धान्तों के रूप केसे होने चाहिए, उसकी एके भर्ँे 
'अमृतराय! के इस शब्दों में दीख पड़ती है---पुष्टिकारक £5 
स्वादिष्ट भोजन को में मन शओर बुद्धि के स्वाध्थ्य के लिये शा" 
समभता हूँ | दर्बल शरीर में स्वस्थ मन नहीं रह सकता ।. तारे 
आनदार घोड़े पर सवार होने में 9ैं। उसे इच्छानुसार दौड़ा सकते 
मरियल घोड़े पर सवार होकर अ्रगर तुम गिरने से अच द्वी गये 
क्या बड़ा काम किया ( 'प्रतिज्ञा'--प्र० ११६ ) १” 

नालायक से नालायक बाप भी संदेव यही कामना क्िय्रा करे 
है कि उसका बेटा संत्पधगामी बने | जिसके साथ इमारी किसी 
प्रकार की आात्मीयता रहती है, उसके शोल-स्वभाव या आाचा 
नवहार की निन्‍्दा हम, गहरी सानसिक वेदन[ का अनुभव किये बिर 


ड्प्राप्तत 
दे डश्पताफत 


पु 


सुन ही नहीं सकते | एम मले दी बुरे ऐं, मिन्यु नो एमारे 'ब्रश्मे! ६ 
उन्हें हम सपने में भी बुराई की रा पर देशना पसन्द नई ऋर्ने। 
. ऐिर अपनी सन्तति के सम्बन्ध में तो फएना दी क्या | प्र स्मति 
यही चाद्ता है कि उसके बाल-बच्चों की बढ़ाई ऐ-+ घोर यई स्थाई 
भूठी न हो। मानव-जीवन के इस मनोवैशनिक तत्य की ध्यम्पा 
दयानाय! के इन थोट़े-से शब्दों [में दे-- "मं फेकल इतना ऐ चाएदा 
हूँ कि मेरा ल़का चाहे ग्रीब रहे, पर सीसत न प्रिगाड़े ) मेरी 
इश्घर से यही प्रार्थना है, कि बह तुम सलध पर रपये ( गृपन-- 
४० ११३ )? ; 
किन्तु, अपने बच्चों को सयथ पर रखने के लिए, उर्हें श्राइश 
सदाचारी बनाये रखने के उद्दे श्य से, रदुत-से लोग श्रवागश्यक प्रौर 
श्रश्थामाविक सतर्कता तथा श्रगचिकर निर्यत्ण से काम लिया फरते 
हैं। उन्हें लोगी से मिलने-जुलने नहीं देते, चादर जाकर स्लने-पदने 
भी नहीं देते। यद्द व्यवद्यार-नीति की एक बड़ी भारी भूल है। शसी 
भूल की ओर सैद्धान्तिक पंकेत करते हुए प्रेमचन्द्रजी, मुन्शी 'तोताराम' 
के मित्रों स कहलाते हूँ कि “खुली इवा में चरित्र के भ्रष्ट ऐने को 
उससे कीं कम संभावना है जितनी बन्द कमरे में |>८ ५८ ८ युवावह््पा 
में एकान्तवास चरित्र केलिए बहुत ही द्वानिकर है ('निर्मला'-० ६४) |” 
जीवन की व्याख्या अथवा नैतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी ये 
दो प्रकार से करते हैं | एक प्रकार वह होता है जिसे हम श्रप्रयत्ञात्मक 
था अभिनयात्मक कह सकते हैं श्रौर दूसरा वह जो प्रत्यक्षात्मक या 


हि 


प्रेमचन्दर की उपन्‍्यास-कंला श्य्८ 


विश्लेपणात्मक कद्दा जा सकता है| एक ढंग तो यह है कि ये बस्तु- 
विन्यास और चरित्र-चित्रण-द्वारा ही जीवन की विभिन्‍न घटनाओं को 
उनके प्रकृत रूप में अर कित करते चलते हैं ओर उनके सम्बन्ध रखने- 
वाले नैतिक सिद्धान्तों का निरूपण भी आपनसे-श्राप होता चलता है। 
अपने उपन्यासों में प्रायः ये इसी प्रणाली से अधिक काम लेते हैं । 
दूसरा ढंग यह है कि ये अपने पात्रों के कार्य-कलापों की, उनके 
आ्रचार-विचार, रीति-नीति, आदि सभी बातों की, व्याख्या करके 
उनके सम्बन्ध में कुछ अपने सिद्धान्त भी स्थिर कर लेते हें ओर 
प्रत्यक्ष रूप से, अपनी द्वी ओर से, उन सिद्धान्तों को आलोचनात्मक 
टिप्पणियों के रूप में उपस्थित करते चलते हैं। 
प्रश्न यह उठता है कि इनके पात्रों के मुख से जो सिद्धान्त की 
बाबें निकलती हूँ वे क्या इनके निजी विचारों से ही सम्बन्ध नहीं 
रखती १ रखती भी हैं ओर नहीं भी रखतीं | यह पता लगाना कठिन 
है कि अपने किस पात्र के किन जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों से इनके 
निजी सिद्धान्तों का मेल खाता है। इस प्रसंग में एक बात सदेव 
त्मस्ण रखनी चाहिए;। वह यही कि पाश्तों के मुख से कलाई गई 
अधिकांश बातें उनकी (पात्रों की) रुचि और प्रवृत्ति की ही 
अनुगामिनी दोती हैं। ऐसी अ्रवरथा में प्रत्येक पात्र के प्रत्येक सिद्धान्त ह 
को प्रेमचन्दजी का द्वी सिद्धान्त माने लेना शुद्ध भ्रम के अ्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं समझा जा सकता | रुचि ओर प्रवृत्ति के भेद से सिद्धान्त- 
भेद का भ्रद्यव सम्बन्ध रहता दे। यद्दी कारण हे कि 'सुमनः तो 


१३६ हू उद्दे श्य- पालन 


कहती है कि “हमलोग विवाह को धरम का बन्धन समझती हैं | हसारा 
प्रेम धर्म के पीछे चलता है ('सेवासदन?--(०० २७५) |”? और “कमला? 
की राय भें “प्रेम के संसार में आदमी की बनाई सामाजिक व्यवस्थाओं 
का कोई मूल्य नहीं | विवाइ समाज-संगठन की केवल एक आयोजना 
है ( 'प्रतिज्ञा--४० ६६ ) |” अमरकान्त “प्रेम के सामने मजहब की 
हक्कीकत नहीं समकता, कुछ भी नहीं ( “कर्ममूमिः--४० १२८ ) ।”? 
सकीना के साथ विवाह करने के विपय में वह “अपनी आत्मा को 
समाज का गुलाम नहीं बनाना चाहता” ओऔर सममता है कि ध्यह्‌ 
मुआमला मेरे और सकीना के दरमियान हे । सोसाइटी को इमारे 
बीच में दखल देने का कोई इक नहीं ( 'कर्ममूमिः--३ ० १२६ )।” 
किन्तु, (विनय? को ग्राणों से भी बढ़कर प्यार करनेवराली 'सोफिया' की 
राय में विवाइ-जेसे “सामाजिक संस्कारों के लिए. अयने सम्बन्धियों 
ओर समाज के नियम की स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा वे लज्जा- 
स्पद हो जाते हैं. ( 'रंगभूमि'---8० ७२५ ) |” ग्रेम, विवाह, धर्म 
कर्म, रीति, रिवाज आदि मिन्‍न-मिन्‍न विपयों से सम्बन्ध रखनेवाले 
मैतिक थिद्धान्तों के जो मिन्‍न-मिन्‍न रूप इनके अपन्यासों में पाये जाते 
हैं वे अधिकतर इनके पात्रों की चरित्र-मिन्नता के ही द्योतक हैं। 
जीवन की समीक्षा करते हुए ये सत्यता का साथ कभी नहीं 
छोड़ते | वह सत्यता उपन्यासों में वर्णित घटनाओं तथा ह्थितियों की 
वी आर वास्‍्तविकता से सम्बन्ध रखती है, और वास्तविकता 
कदपना की उपेक्षा करते चलना इनकी कला का स्वभाव 


चर 
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नहीं | किन्तु, इनकी ओपन्यासिक सत्यता था वास्तविकता में कल्पना 
रदती द्वी नहीं, सो बात नहीं | बद भी रइती दे श्रीर उसमें ऐसी घुली- 
मिली रहती है, जैसे दूध में पानी | इसके द्वारा श्रकित किये गये 
जीवन-चिन्नो में वास्तविकता ओर कल्पना के रंगों का सम्मिश्रण 
जितना उपयोगी है उतना दी आकर्षक भी है। इनके उपन्यासों में 
एप केवल उन्हीं बातों का उल्लेख नहीं पाते जो हमारी आँखो के आगे 
ही चुकी हैं या प्रति पल द्ोती रहती हैं, अपितु, उनमें उन बातों का 
भी उल्लेख रहता है जो हो सकती एँ---जिनका होना असंभव नहीं है | 
जो असंभव है, वही असत्य है | जो संभव है, वह सत्य भी है। जो 
आज संभावना? के नाम से पुकारी जाती है, वही कल 'सत्यता 
का नाम ग्रहण कर सकती है, क्योकि आज जिसे हस 'सत्यता? कहते 
हैं, शायद, कल वही किसी के लिए केव्रल 'ध्षमावना' ही रही होगी। 
जो कल्पना इस 'संभावना? की सीमा का अ्रतिक्रमण नहीं करती वही 
साहित्य-कला में 'सत्यता? की अ्रभिन्‍न संगिनी समझी जाती है | प्रेम- 
चन्दजी की कल्पना ऐसी है ! 
कल्पना के'स्वरूप-विधान में कल्पना करनेवाले की रुचि का 
बहुत बढ़ा हाथ रहेडा है | जैसी हमारी रुचि रहती है, हमारी मनोद्रत्ति 
का जैसा आग्रह होता है, वैसी दी हमारी कल्पनाएं भी हुआ करती 
तथ्यवाद और | उच्च आदर्श तथा पवित्र विचारों की छाया में 
आदर्शवाद चलनेवाली कल्पना ही साहित्य में 'सत्यं-शिव॑-सुन्द्रम? 
की सब्टि कर सकती है। ऐमसचन्ल्जी -त उत्तियों मे >म >सी पकार 


१४१ उद्दो श्म-पाज्न 


की मंगलमयी कल्पनाओं का प्रधान्य पाते हैं। यही कारण है कि उनमें 
(कृतियों में) वास्तविकता के अवाज्छित उपकरणों का प्रवेश नहीं हो 
पाता । जीवन की नग्न यथार्थता से इनकी कला सदेव बची रहती 
है | “चक्रधर! के शब्दों में, इसका कइना है कि “यथार्थ का रूप 
अत्यन्त भयंकर होता है और हम-यथार्थ ही को आदर्श मान ले तो 
संसार नरक-तुल्य हो जाय । हमारी दृष्टि मन की टु्बलताओं पर न 
पड़नी चाहिये, बल्कि दु्बलताओं में भी 'सत्यः और 'सुन्दर” की खोज 
करनी चाहिये ('कायाकल्प!'--४० १५२ ) |” परन्ठ दुर्बलताओं के 
भीतर से 'सत्यः और 'सुन्दर! को खोज निकालने के लिए. कलाकार 
का कर्त्तव्य क्या है ? यही कि वह अंपनी कला में “तथ्यवाद! और 
थआदर्शवादः का उचित सामज्जस्थ संस्थापित करे । प्रेमचन्दजी ऐसा 
ही करते हैं | वाभ्तविकता के उपकरणों का चयन करते समय ये 
सदेव इस बांत का ध्यान रखते हैं कि वे इनकी रचनाओं को अश्लील 
या कुरुचि-पूर्ण बनानेवाले न हों । साथ ही, अपने आदर्शवाद को भी 
ये इतनी ऊँचाई पर रखकर नहीं चलते कि उसके साथ वास्तविकता 
का कहीं मेल न हो सके | “हे! और 'होना चाहिये! को मिलाकर ही , 
ये अपनी कला का निर्माण करते हैं | ये तथ्यवादी भी हैं ओर आदर्श- 
वादी भी । इस बात में रवि बाबू से ही इनका मेल खाता है, शरत्‌ 
बाबू ओर "प्रसाद! जी से नहीं--क्योंकि ये 'गोरा?-जैसे कल्पना-मिश्रित 
तथ्यों की विवेचना करनेवाले आदशंवाद-प्रधान उपन्यासों की ही 
रचना करते हैं, अनावृत्त ओर अमिश्रित वाल्तविकताओं से भरी हुई 
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कद्दानी कदनेसाले चरित्रददीन' और पकालो-जिसे बड़ सत्पयादी 
उपन्यास नहीं लिखते । 
इनके श्रादशंवाद के कारण छुछ लोग इसे 'ड््देशका गया 
प्रनारकः की ही रंशा देना ग्रधिक्र उपयुक्त समझते 7 । उनका ऐसा 
नीति शिक्षा. नो कहाँ तक सुक्तिमंगत है, यद्त थे ही जाने । 
ओर -उसका दम तो यही समझते हैं कि शझादर्शवाद के बिना 
कलात्मक मूल्य कक्ोपयोगी साहित्य का निर्माण किया दी नहीं जा 
सकता | जो कलाकार अ्रपनी कला में अपने उच्च गआादर्शो की 
प्रतिष्ठा नहीं करता, चह झोर करता कया है! उसकी कला का 
श्रस्तित्व ही फिर किस लिए है १ पवित्र उद्दं श्यों तथा नीति से 
सम्बन्ध रखनेवाले लोकोपयोगी विचारों का बद्धिप्कार करके कला के 


जज 


मंगलमव रूप का विधान कैसे किया जा सकता है, यह घात हमारी 
समझ में नहीं आती | समर में आते लायक बात यह दे मी नहीं | 

सुन्दर भाषों का प्रसार करना भी कला का एक पुनीत कत व्य 

है । लोक-धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली नीति-शिक्षा की उपेक्षा करके वह 

समाज के भीतर अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। जीवन, जब 

नैतिक तत्त्वों या उच्च आदर्शो' से सम्बन्ध तोड़ लेता है तत्र वह 

जीवन नहीं रह जाता |. तत्र वह कल्ला के सौन्दर्य का विधायक नहीं, 

उसके विकास का प्रवल बाधक ही बन जाता दै। चोरों, डाकुओं और 

* हत्यारों तक के कुछ अपने नेतिक सिद्धान्त और नियम होते हैं | उनके 

जीवन-व्यापार पर भी उनके उन सिद्धान्तों ओर नियमों का निर्यंत्रण 
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पात्रों के जीवन की गंभीर अनुभूति से सम्बन्ध रखते ह। 

वास्तविक घटनाओं का चित्र ही ये ऐसे ढंग से खींचते £, इनकी 
बस्तु-विन्यास तथा चरिन्र-चित्रण की प्रणाली ही ऐसी है कि उसके 
द्वारा जीवन के शिक्षाप्रद अंगों का परिचय आपसे श्राप मिलता 
चलता है | इसलिए, इनके साहित्य में नीति-शिक्षा की जो बाते 
आती है वे बाहर की नहीं दोतीं। सच तो यह है क्रि प्रभावशाली 
नीति-शिक्षा और जीवन का सम्बन्ध इतना स्वाभाविक और सुदृढ़ है 
कि साहित्य के लिए नीति बाहर की वत्तु हो द्वी नहीं सकती । जबतक 
कला का उ्द श्य मानवीय भावों और विचारों को परिप्कृत करना 
तथा उन्हें समुन्नत बनाना रहेगा, तचतक बह नीति-शिक्षा की उपेक्षा 
करेगी केसे १ प्रेमचन्दजी की कला का यही प्रधान उद्दे श्य है। इस- 
लिए, इनके उपन्यासों में उच्चादर्श तथा नीति-शिक्षा का भी एक 
कलात्मक मूल्य है और सदेव बना रहेगा | 
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सफलता के मार्ग में थोड़ी-बहुत बाधा भी उपस्थित कर देती है। 
प्रेमचन्दरजी की भाषा पर उद्‌-शैली का प्रमाव है--और यह प्रभाव 
इनकी उपन्यास-कला के सौन्दय्य का एक सुदृढ़ संरक्षक है। सारांश 
यद्द कि हमारे ये दोनों ही श्रेष्ठ कलाकार संश्कृति, प्रवत्ति, भाव, 
भाषा आदि सभी बातों के नाते, दो मिन्‍तर चौज हैं और, इसीलिए, 
इन दोनों की उपन्यास-कला के भी दो भिन्न स्वरूप हैं| प्रसादजी का 
कंकाल? अनावत्त और अमिश्रित वास्तविकताशों से मरी कई सार्मिक 
कहानी कहनेवाला एक कु सत्यवादी उपन्यास है और प्रेमचन्दजी 
का 'सेबासदन” है कल्पना-मिश्रित तथ्यों को विवेचना करनेबाला 
आदशवादी उप्य्यास। एक उपन्यास हमें यही बताता है कि हम केसे 
हैं, दूसरा यद्ट भी बता देना अपना कत्तव्य समझता है कि दमें किस 
तरह के होने चाहिए. । दोनों ही इमारी सामाजिक स्थिति की ही 

व्याख्या करते हैं, किन्तु दोनों हैं दो 'प्रकार! के । 
पं० विश्वम्भरनाथजी शर्मा 'कौशिकः की रचना-शेली प्रेम- 
चन्दजी की रचना-शैली से बहुत कुछ मिलती-जलती है| किन्तु 
गम और प्रेमचन्द्रजी की विशेषताओं से ये रर्वथा अभिवध्चित 
फौशिक'.. हैं । इनकी 'मिखारिणी' में और 'माँ! में बाब- 
विन्यास की वह सुन्दरता, चरित्र-चित्रण की वह सजीतत्ता, भापा-शेंली 
की वह सुपमा, नहीं पाई जाती जो प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में सर्वोत्र 

विद्यमान है| ि 

बाबू वृन्दावनलाल वर्मा की रचनाशओं में प्रेमचन्दरजी की रचनाओं 
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से एक विशेषता है। इनके “गढ़ कुडार! और 'कुडलीचक्रा' नामक 
अल कब उपन्‍्यासों में मानवीय भावनाओं के साथ प्राकृतिक 
बुदावनलाल दृश्यों के जिस मधुर सामझञस्य की सृष्टि की गई है, 
बह हिन्दीवालों को श्र गरेजी भाषा के सुप्रसिद्ध श्रोपन्चासिक “स्कॉट! 
की थाद दिलाता दे | इस बात में मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यास 
पम्राद्‌ अशोक” और 'छत्रसाल” के यशस्वी लेखक, श्रीबालचन्द 
नानचन्द शाह वकील के साथ भो बृन्दावनलालजी की तुढ् गा बड़े मजे 
में की जा सकती है | इनका “प्रेम की भेंट! नामक >'"न्‍्यास तो भाव- 
सौंदिय्य की दृष्टि से भी प्रेमचन्दजी के उपन्यासों की समता का दावा 
करता है--श्रोर उसका यह दावा बहुत दूर तक ठीक है । किन्तु प्रेम- 
चन्दूजी के उपन्‍्यासों में, वस्तु-विधान, चरित्र-बित्रण, भाषा-शैली 
आदि के अतिरिक्त, जीवन के जो नाना रूपात्मक चित्र देखने के 
मिलते हैं, उनको ये ( वुन्दावनलालजी ) अपने उपन्यासों में श्र किः 
कर नहीं सकते । 
श्री चतुरसेनजी शास्त्री की हृदय की प्यास! तथा “हृदय की 
परख' और पाण्डेय वेचन शर्माजी “उग्र” के “चन्द हसीनों के खुधूत” 
अरशद वह 'ठिल्ली का दलाल? भी अच्छे उपन्यास हँ---तहुत 
घतुरखेन और “उम्र अच्छे । इन दोनों द्वी उस्य्यास-लेखकों के भाव प्रायः 
एक-से है, रवि एक-सी है । दोनों ही के द्ृदय में एक श्राग-सी धघधकती 
रदती है, दोनों दी की वाणी में आग की चिनगारियाँ भरी रहती हैं । 
दानों ही समाज के काले रूप का दी चित्र उतारते हैं, किन्तु इनके चित्रों में 


र्ड६ 


एक अनूठा कलात्मक सौन्दय्य रहता>ह। इनक चनाय नरक मा 
इतने सुन्दर और आकर्षक होते हैं कि उनमें अच्छे-अच्छों के गिर 
पड़ने का खतरा रहता है। उँचे आदशों या गंभीर-नेतिक सिद्धान्तों 
के साथ तो इनकी कला का सम्बन्ध प्रायः नहीं-ही के बराबर है और 
उस नाते ये दोनों ही प्रमचन्दरजी के ठीक पिपरीत चलते हैं | सायंश यह 
कि प्रेमचन्दजी की कला का सौन्दय्ये, सम्पूर्ण जीवन के सौन्दर्य्य का 
प्रतिनिधि है ओर उन दोनों की कला का सौन्दय्य है. भापा-शेली के 
सौन्दर्य्य क्ा प्रदिधिम्ब-्मात्र । 

श्री अननन्‍्प्रकुमारती की 'परख' हमारे वत्त'माम कथा-साहित्य की 
एक चीज है और बड़ी कीमती चीज है। इसमें जो कुछ अकित 
किया गया है वह-स्वय॑ प्रेमचन्दजी के शब्दों में. अग्तःपेरणा 
और दाशनिक संकोच का संघर्ष है, इतना हृदय को मसोसनेवाला, 
प्रेमचन्द और. फपयो सच्छन् ओर निष्कपट जैसे बन्धनों में 
जेनेन्द कुमार जकड़ी हुई आत्मा की पुकार हो ( 'हंस-- वर्ष ३, 
संख्या ४, पृष्ठ ६३ ) |” कहने की आवश्यकता नहीं कि अ्रन्तस्तल की 
अलक्षित वेदना का इतना बढ़िया विश्लेषण प्रेमचन्दजी नहीं कर 
सकते | जेनेद्धजी से हिन्दी को बड़ी श्राशा है। इनकी वस्वु-विधान 
और चरिज्र-चित्रण की प्रणाली में तो नवीनता है ही, भाषा-शैली भी 
ब्रिल्कुल निराली है। किन्तु इसके (भाषा के) सम्बन्ध में हम यहाँ एऋ 
बात स्पष्ट कह देना चाहते हैं---इनके उपन्यासों की भाषा-शेली सुन्दर 
अवश्य है पर कहीं-कहीं वह स्वाभाविकता से बहुत दूर दीख पड़ती है | 
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दि 


इसका प्रधान कारण यही है छि से प्रवनी भाषा की प्रगरेगी शार 


यह अल्वाभाविकता दी जैनेस्द्रजी में एक सदछनेयाली बात है। प्रेम 
चन्द्रजी दस बात से बराबर बचे रहने की कोशिश कर है, इसी से 
इनकी भागा ठीक नैसी ही होती है जसी कथानकद्षानियों की भाषा, 
होनी चादिए । 
ऊपर जिन लेखकों का उल्लेख किया गया है उनमे ऑंडल 
कौशिकजी द्वी ऐसे है जिनकी रचना-पदति प्रेमचन्द्रजी की रचना-पद्वतिं 
अजञुभूति-भेद से मिलने-जुलने का दावा कर सकती दे | ओर 
जितने लोग हैं, उनकी कला और प्रेमचन्द्रजी की 
कला के स्वस्पों में ही मिन्‍नता नहीं है, उद्देश्य मी भिन्न-भिन्न हैं। 
ओर, इस उद्दे श्य-भिन्‍न्तता का एकमात्र कारण है अनुभूति-मेद | 
प्रेमचन्दजी की कुछ अनुभूतियाँ, समय की अवुत्ति के नाते, पुरानी द्टो 
चली हैं। हमारे नये कलाकार अब्र जीवन का अनुभव नये ढंग से कर 
रहे हैं, उनकी जीवन-ममीक्षा की प्रणाली भी नई बनती जा रददी है 
और उसका अब एक ही विपय मुख्य रह गया है---(हृदय! । स्थभावत: 
उनकी कला के विधान में भी नये-नये उपकरणों का समावेश दोता 
जा रहा है| पुराने लोगों में प्रसादजी द्वी एक ऐसे कलाकार ह जिनके 
आदर तो पुराने हैं, पर जिनकी अनुभूति में नवीनता-ही नवीनता 
भरी हुई है| किन्ठ, यह सब होते हुए भी, प्रेमचन्दजी हिन्दी के 


७ 


“ओपन्थासिक सम्राट हैं, इसमें सन्देद नहीं | इनके उपन्यासों ने हमारी 


हप!्‌ उपसंदार 


सादहित्य-कला के लिए जो खादर्श खटश कर टिया है उसे कोई दिला 
नहीं सफ़ता, मलिन नहीं बना सकता । 

कलाकार के नाते, प्रेमचन्दजी का व्यक्तित्व ऐसा नए है कि देश- 
विदेश के अन्यान्थ समकालीन प्रीपस्यासिकों के साथ. एनका नाम 
मे अंवसक बेधा हिया जाना ध्रूण्ता का अपराध समझता जाय । 
देश-विदेश के इनसी रचनाओं में, रधान-स्थान पर, विश्व-भावनाश्रों 


कद ध्रग्प 2, _ 5 ि ० पु 5३. 
ओपन्याध्िक सोविकास-रेखाएँ दीख पढ़ती हैं थे इन्हें 


संसार के किसी श्रेप्ठ कलाकार फे पास तक 

पहुँचानेवाले सार्ग फा काम दे सकती ऐं--'देंगी ही। इस थुग का 

कोई भी प्रश्न अब एक-राप्ट्रीय नहीं रद गया है--प्रत्येक प्रश्न के 

साथ किसी-न-क्रिसी प्रकार का श्रन्तरास्ट्रीय मध्त्य तगा रहता है। 

प्रेमचन्‍दजी के उपन्यास भारत की उन गंभीर समरणश्रों पर प्रकाश 
टालते दूँ जिनका सम्बन्ध एक-मात्र भारत के ही दितों से नहीं, सारे 
संसार के हितों से है | भारत की सुख-स्वतंत्रता समस्त मानव-जाति 
की सुश्न-सखतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करेंगी, इसको दुख-दीनता 
अभिशाप बनकर समूचे प्रध्यी-सएटल पर मेंठराती रहेगी। भारत 

ईमेगा तो दुनिया दँसेगी, यद्द रोयेगा तो दुनिया को भी रोते दी रद्दना 
पड़ेगा | इसी तरह, जो साहित्य इसकी वत्त मान अवस्था से सम्बन्ध 
रखनेबाले सभी प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने क्रा अवसर देगा, 
विश्व-सा द्वित्य उसे कभी श्रपनी सीमा से बाहर रहने नहीं दे सकता ! 
प्रेमचन्दजी का साहित्य ऐसा दी है। श्रतणव, देश तथा विदेश के 


भेसचन्द की उपन्यात्त-कल्ा श्घर 
लब्च कोटि के कलाकारों के साथ इनका नाम लिया जाना स्वधा 
स्वामाविक दे--ल्वाभाविक समझा जाना चाहिए. ही। यहाँ हम 
अन्यान्य भापाश्रों के उन्हीं चुने हुए ओपन्या सिकों की कला के साथ 
इनकी कला का मिलान करना चाहते हैं, जो इनके समकालीन हें 
तथा जिनके साथ इनका साम्य या पाथंक्य दिखाने का आधार 
अचल नहीं है | ः 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी, प्रेमचन्दजी की ही तरद्द, कला में उच्च 
आदर्शो की प्रतिप्रा करनेवाले लोकोपयोगी कलाकार हैँ | जीवन और 
प्रमचन्द और 
रवीन्द्रनाथ. ढंग से चित्रित करके 'सनसनी? ( 88॥58॥07 ) 
फैला देने का प्रयास ये भी कभी नहीं करते। साहित्य में सुढुचि और 
संयम का जो मध्य है, उसको ये दोनों ही कलाकार बराच्र याद 
रखते हँ--याद दी नहीं रखते, अपनी कृतियां-दारा समाज के छीच 
उसके प्र्नरि की समुचित्त चेण्ठ भी करते हैं | 
वयक्तिक तथा सामृदायिक जीवन की जटिल समस्याओं पर 


विचार करने की य्रवृत्ति दोतों दी में प्राय: एक द्वी-सी है । परन्तु, उन 


समस्यात्रों को मलकाने की ऋमता में रवि बाबू , प्रेमचन्दजी से ब्रढ़- 
कर हे । पमचन्उज के सम्बन्ध में कुछ लोगीं का कददना है कि ये 
समस्याश्ों की सटि तो बड़े अच्छे ढंग से करते हैं. परन्तु जब देखते हैं 
कि चे बुरी त्रद उलक गई, और श्रथ श्रच्छी तर सुलमाई नहीं 
हा सकती, सत्र तुरन्त ही उनसे सम्बन्ध रखनेयाले पात्रों की मृत्यु करा 


जगत्‌ की अवाज्छुनीय वास्तविकताओं को आ कर्पक' 


१५३ - उपसंष्टार 


देते हैं---और इस तरह समस्याओ्रों की समात्ति आपसे “आप हो जाती 
है| ( (रंगभूमि' में ) सूरदास, और विनय को मृत्यु इस कथन की 
सत्यता का प्रमुख आधार सममी जाती दै। लेकिन, प्रश्न तो यह है 
कि आखिर उस स्थल पर, उस परिस्थिति में, ओर किया दी क्या जा 
सकता था १ यह तो ठीक है कि जितनी दी कम म्त्यु कराई जाय, 
उतना ही अच्छा -क्योंकि पात्रों की झंत्यु अधिकतर लेखक की 
कलात्मक असमर्थता ही प्रकट करती है, उद्धावनान्शक्ति की प्रौदता 
नहीं | किन्तु जहाँ इसीसे कला के उद्दे श्य की पूर्ति होती हो वहाँ क्या 
किया जाय ! शेकसपियर ने भी तो अपने सर्वोत्तम कहे जानेवाले 
सुप्रसिद्ध नाथ्कों में खास कर 'हेमलेट? में पात्रों की कुछ कम हत्वाएँ 
नहीं कराई हैं | इसलिए 'सूरदास! और “विनय की सयु के सम्बन्ध 
में हम कुछ आ्रपचि नहीं कर सकते | पर इतना तो माननां ही पड़ेगा 
कि प्रेमचन्दजी के पात्र कमी-क्रमी इनकी निजी सुविधा «के (विचार 
से भी मर जाते हैं--जैसे “गगन! की 'जोदरा? मरी है। रवि वायू को 
ऐसी सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ती । वे ऐसे हो पात्रों का और 
उनकी ऐसी द्टी समस्याञ्रों का सृजन करते हैं जिनको वे सम्हाल सकते 
हैं, जिनको अच्छी तरह सुलम्का सकते हैं | 
व्रक्तित्व के नाते, इन दोनों में जो अन्तर है बह तो है ही 
भोवुकता के नाते भी बहुत बड़ा अन्तर है। रवि बाबू की भावुकता के 
आगे प्रेमचन्दजी की मावुकता टिक नहीं सकती। परन्तु, एक'वात 
माननी पड़ेगी। वह यही कि प्रेमचन्दजी की रचनाओं में जो विषय की 


ममचन्दर की उपन्यास-कल्षा ्रडट 


विविधता ( फुछ३89 ) रहती है--उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की 
अनेक रूपात्मक समस्याओ्रों का जो अनुपम संत्र्प देखने को मिलता 
हे--वह रवि बाबू की रच नाथों में भी नहीं पाया जाता | 
श्री शरच्चन्द्र चट्टोपाध्वाय ओर प्रेमचन्दजी में स्पष्ट अन्तर यद्द है 
कि एक की कला में 'नारी-भाव! की प्रधानता रहती है, दूसरे की कला 
में 'पुरुष-मावर की। एक कोमलता की व्यज्ञना करती हे, 
मु दूसरी ओजस्विता की । एक की. कहद्दानी 
है 323 दृदय-संग्राम से सम्बन्ध रखती है, दूसरे की जीवन- 
| संग्राम से। एक की कंथा-सामग्री का क्षेत्र परि- 
सीमित ई, दूसरे की श्रति ब्रिस्तुत॥ अपनी रचनाश्रों में प्रेमचन्दजी 
सम्पूर्ण जीवन की समीक्षा करते चलते हैँ औ्औौर शरूचन्ध अधिकतर 
छेंदव की मावनाओं के दी विश्लेपण में लगे रदते हैं । यद्दी कारण है 
के शरत्‌ बाबू की रचनाओं में कला के कोमल उपकरणों की जितनी 
अधिकता रदती है ग्रेसचन्दरजी की रचनाओं में उतनी नहीं। प्रेम- 
चन्दरजी को कला में नाना रूपात्मक जीवन की जो सम्पूर्णता और 


सजीवता पाई जाती है बद शसच्चन्द्र की कला में नहीं दीख पड़ती, 


इसका मी कार यदी हे । इन दोनों ही कलाकारों के बल्तु-नक्षत्र भी 
हिलल-मिम्न द्वाते ई और बसतु-तत्त मी। इसी से प्रेमचन्दरजी के 
गादशंयाद की प्रधानता रदती दे श्रीर शस्व्चन्द्र के 


उपस्मसो में सब्बबाद को | 


उब्शसो में 


हि । 


>, ल्डुु 
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करार, हम कि इम पदले ही उल्लेसा कर लुके हैं, शर्त आए के 


प्रेमचन्द की उपन्यापत-कक्ता | श्पूद्‌ 


रखनेवाले होते हैं, परन्तु 'हाडी” प्रकृति-जगत्‌ का साथ कभी नहीं 
छोड़ते। उनके पात्र प्रकति की श्रचल-छाया से अलग हृटकर 
खपनी भावनाओं के सौन्दर्य का पूरा-पूरा विकास नहीं कर सकते-- 
थे प्राकृतिक दृश्यों को अपनी अनुभूति का एक आवश्यक आधार 
बनाये रहते हैं। प्रे मचन्दजी अपने पात्रों की जीवन-घटठनाओं के साथ 
प्रकृति की सद्वानुभूति का भाव तो प्रदर्शित करते चलते हैं, किन्त॒, 
उमके बाह्य सीन्दर्य को--उसके मनोरम दृश्यों को--श्रच्छी तरह 
ग्रकित नहीं कग्ते। जहाँ उन्हें उसके दृश्यों को अ्ररकित 4रने की 
आयश्यकता पड़ती है यद्दाँ दो ही-चार शब्दों में उसका ऊपरी वर्णन 
करके ये श्रपना काम चला लेते हैं। ्वटठी?! इस काम में ऐसी 
डदासीनता दिखा द्वी नहीं सकतें। प्राकृतिक दृश्यों के बर्णन की 


हे 
म्पू 3 उपगद्ाए 
८ पलक मम. ० कप हय मन ८ हम नकल | मा होए ५. 
हनी ही हे दबाने शी दात नीत था हर धाय: एए द्ी-सा होता ऐ--- 
, कक, ः ऊछ खपत गा का 
डिशोप्शयनो के नाते यानी चपनदारिंडो में गड़ी सम्ाप ९ । 


(स्स ५ हे के 
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न्नर है हि प्ेंममनन्‍दणी 


प्रसपःट हीर हाँ जीवन की साधर्ण खायदपफनाएंरं हे 


र[ ट पक हल हक आन १९९ हो कक हल ग्प व 
धापएपफर्ट ण्मसाय में सह्पते हुए, प्रस्म माप फे दुरा मे दुसी, 
भा हे 7] ज पि +. ह3 का हक के 
टीइबटीन बागियों फी ब्यथा 8 माझमिर सिश्लेष्ण करने हैं, मददा 


की बला का ध्रोोश एाोम है। थे सो प्रभिकतर 
झताधारश बर्ग के प्रसाधारण प्राशियों की ग्रसाधाग्ण चना के ऐी 
विश्लेपक छान पड़ने 7ै--साघारण मनुष्यों के, दीन-ऐीन प्राखियों फे 
श्रमाव-क्ट की फया उनकी उपस्यास-फला के लिए फोई विश्ेष 
श्राफर्षण नहीं ससवी दीसा पढ़ती। दे, उनके कुछ मसाट्फ ऐसे 


खयश्य है मिनमें समान की उन्दीं सामयिक समस्या्रों पर श्रकाश 


2 


डाला गया है जी साधारण वर्ग के लोगी के सुखदुस से सम्बन्ध 
स्नेगाली £, श्रीर मिन पर प्रकाश टालना दी प्रेमचन्द्रणी फी 
उपन्यास-कला फा प्रवान काम दोता है | 
रूसी माया फे सुप्रसिर उपस्यासकार 'गैयितम गोकी? अपनी 
स्ननाश्रों में श्रपने देश फी श्थिति का चित्रण उसी तरद करते 
प्रेमघन्द शरीर जिस तरद प्रेमचन्दणी । गोकी वत्तामान रूस की 
सोकी? सामाजिक श्रौर राजनीतिक क्रान्ति के संत्रसे बड़े 


>> 


विश्लेपक £ श्रौर प्रेमचन्दजो श्राधुनिक भारत फी सामाजिक और 


हमारी प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक पुस्तके' 
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मीरा की प्रेम-साधनां 


( आलोचना ) 
[छेखक-पं ० मुवनेश्वरमाय मिश्र माधव! , एम०ए०भ्रिग्शौरंगाबाद-काँलेज़ ] 


नल किककान»क, 


'. इसके लेखक उच्च कोटि के एक भावुक कवि और हिन्दी 
तथा अंग्रेजी-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं । मीरा की प्रेम-भावना 

का इतना बढ़िया विश्लेषण अराजतक किसी ने नहीं किया। 
अपने विपय की यद्द एक अपूर्व पुस्तक दै। प्रस्तुत द्वितीय 
संशोधित और परिवरद्धित संस्करण में बहुत-सी अआवश्यक बातें 
बढ़ा दी गई हूँ, फल्नतः इसका आकार-प्रकार पहले से दूना हो 
गया है । इससें मीरा के पद्‌ भी जोड़ दिये गये हैं। गेटन्अप 
फस्टे क्लास | दाम ४॥|) 


साकेत-समीक्ता 


[ लेखक--श्रीप्रे मनारायण टंडन एम० ए०, सा० २० ] 


इस पुस्तक में टंडनजी ने गुप्तजी के 'साकेत” की ऐसी 
सुन्दर समीक्षा की है कि पढ़ते-पढ़ते छदय आनन्द से परिप्लावित 
हो जाता दैं। गुप्तजी के ऐसे गूढ़ और प्रच्छन्न भावों को भी 
खोलकर उन्होंने हमारे सामने रख दिया है, जिन तक सर्च- 
साधारण कीं पहुंच नहीं | 'साकेत' पर कुछ दूसरे विद्वानों की राय 
भी संपादक ने दे दिया है । आरम्भ में गुप्तजी की रचनाओं का एक 


प्रभचन्द की उपन्यास-कत्ता श्प्र्द 


००. 


राष्ट्रीय भावनाओं के। गोकी के मदर! ( मा ) नामक उपन्यास 
की समस्याओं तथा (रंगभूमि! की समस्याओ्रों के स्वरूप में बढ़ी समता 
है। “हिकन्स? की तरह “गोकी” की रचनाशरों में भी चोरों, डाकुश्ों 
पियकड़ों आदि के बड़े आकर्षक चरित्र-चित्र ण॒ देखने को मिलते हैं। 
वरतुत: समाज के दीन-दीन, लांछित ओर बहिष्कृत लोगों के 
आ्धभ्यन्तरिक जीवन की व्याख्रा करने में ये कमाल करते हैं। 
'कर्मभूमिः के 'काले खैँ।'-जेसे दो-एंक इसी वर्ग के पात्रों का चरित्र- 
चित्रण प्र मचन्दजी ने भी अपनी रचनाओं में किया है, किन्दु ऐसा 
करते समय इन्होंने मार्मिकता से उतना काम नहीं लिया है जितना 
दार्शनिकता से | जिन्हें हम अधमता के पेरों तले लोटते देखते हैं 
और मनुष्य की तरइ नहीं मानते, उनकी छीपी हुई मनुष्यता के मार्मिक 
उपकरणों का उद्घाटन और विश्लेपण करना “गोकी” की कला का 
मुख्य उद्दे श्य रहता है, किन्तु प्रेमचन्दजी की कला का उद्दे श्य रहता 
है उन्हें घाहरी नतिक दृष्टान्तों द्वारा मनुष्यता के आदर्श रूप का 
बे,ध कराना | 

कला की थ्राप्मा का स्वरूप कहीं नहीं बदलता । उसके बाहरी 
रुप में ही प्रथकता दीख पड़ती है। पेमचन्दजी की कला, वाह्मय उपकरणों 
'सरयं-शिवं-सु दरम! के कारण, कुछ बातों में, औरों की कला से मले 
ही मिन्‍न दीख पड़े, किन्तु, वर्ठुत:, उसकी आत्मा का भी स्वरूप बही 
ह जो विश्व के सभी श्रेछ कालाकारों की कला में खुदा सत्य सुद्र 
ओर मगलमय बना रहता है | 
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मीरा की पेस-साधना 
( आलोचना ) 
[ल्लेखक-पं ० भुवनेश्वरमाथ मिश्र 'माधव' , एम०ए०ग्रिण्औरौरंगावाद-कॉलेज ] 


,. इसके लेखक उच्च कोटि के एक भावुक कवि और हिन्दी 
तथा अंग्र जी-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वाघ हैं| मीरा की प्रेम-भागना 
का इतना बढ़िया विश्लेषण आजतक किसी ने नहीं किया। 
अपने विषय की यह एक अ्रपूर्व पुस्तक है। श्रस्तुत द्वितीय 
संशोधित और परिवद्धित संस्करण में बहुत-सी आवश्यक बातें 
बढ़ा दी गई हैं, फलतः इसका आकार-प्रकार पहले से दूना हो 
गया है । इसमें मीरा के पद्‌ भी जोड़ दिये गये हैं। गेटन्अप 
फटे क्लास | दाम ४॥|) 


साकेत-समीक्ता 


[ लेखक--श्रीप्रेमनारायण टंडन एम० ए०, सा० २० ] 


इस पुस्तक में टंडनजी ने गुप्तजी के 'साकेतः की ऐसी 
सुन्दर समीक्षा की है कि पढ़्ते-पढ़ते हृदय आनन्द से परिप्लावित 
हो जाता है। गुप्तजी के ऐसे गूढ़ और भ्रच्छुन्न भावों को भी 
खोलकर उन्होंने हमारे सामने रख दिया है, ज्ञिन तक सर्च- 
साधारण की पहुँच नहीं । 'साकेत” पर कुछ दूसरे विद्वानों की राय 
भी संपादक ने दे दिया है। आरम्भ में गुप्तजी की रचनाओं का एक 


संक्षिप्त परिचय भी दे दिया गया है। प्रष्ट-संख्या २३६, छुपाई- 
सफाई-कागज बहुत खुन्दर | मूल्य २॥) 


छायाबाद का पतन 
[ लेखक-...डाँ ० देवराज एम० ए०, पी० एऐच० डी० ] 


प्रस्तुत पुरतक में लेखक ने किसी भी वाद! का पक्ष ले 
लेकर छायावाद की बढ़ी ही सुन्दर समीक्षा की है, साथ-साथ , 
स्थान-रुथान पर कुछ ऐसी सैद्धान्तिक सामग्री देते गये हैं, जो 
काव्य के मर्स को हमें स्पष्ट समझा देती हैं। लगभग सभी 
छायावादी कवियों की कविताओं का चुना-चुना उद्धरण देकर 
लेखक ने अपने विचारों को सुस्पष्ट कर दिया है। छपाई-सफाई- 
कागज सभी सुन्दर । मूल्य २) 

जीवन-देबता की वाणी 


[ लेखक-प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए.० बी० एल० ] 


इस पुस्तक में अःबन-रूपी देवता का विश्लेषण किया गया 
हे । हम अपने जीवन को केसे शान्त, सुखी, प्रसक्ष, उन्नतिशील 
ओर अच्छे कामों की ओर प्रेरित होनेवाला बना सकते हैं, 
भिन्न-मिन्न लेखों द्वारा लेखक ने इसकी चहुत सुन्दर व्याख्या की 
है । लीवन को सफल जीवन' बनानेबाली देश-विदेश के अनेक 
ख्यात विद्वानों की बहुमूल्य सम्मितियाँ सी दी गई हैं. । भूमिका 
लेखक श्रीयुत शिवपूजन सहायजी हैं। छपाई-सफाई-कागज 
सभी सुन्दर । मूल्य २॥) 


